वक्तव्यं । 
विज्ञवर महोदयगण ! 
लीजिये ! भपके करकमलों मे यह संस्छत प्रवेशिनी का दितीयभागं 
भी आज हम सादर समर्पित करते है । इस पुस्तकके छ्िखि जानेके 
प्रधान कारण इसके प्रथममागमें छख आये है अतः उनकी यहां प्र 
पुनरा करना निरर्थक है । हम यह अपना सौभाग्य समञ्चते है 
कि हमारे इस प्रयलको समस्त देशवासियोने अपनाया है जीर इसकी 
ठेखन भरणारीका सर्वथा अनुमोदन किया है । इस भागमे परायः व्या- 
करणके मुख्य २ उपदेश्ची उदाहरणा साहित समस्त नियम जआगये है 
जिनके कि पठनेसे छघुसिद्धांतकोुदीके बरावर व्याकरणका बोध हो- 
सकता है ! शब्दिद्धिके नियम ओर धातु तथा भ्रत्ययोके अनुवध, 
सुगमताके स्यि जैर्वदरव्याकरण के अनुसार छ्ति गये है । जो 
सर्वत्र प्रचित पाणिनीय व्याकरणसे सर्वेथाभिन्न न होनेपर भी बहुत 
ही सरर ओर सुपाठय है । उन नियमोके भली माति ध्यानम रखठेने 
से, विनादी किसी रघु व्याकरणके पढे सिद्धातकौमुदी, शब्दार्णव- 
चेद्रिका परभृति बृहद्‌ न्याकरणकी टीकां वियार्थीका अच्छीतरह 
मरके होसक्ता है । इस पुस्तकके बनानेमे जिन २ अ्थोकी हमने सहा- 
यता छी है उनके नाम॒ न्यत्र प्रकाशित है ओर उनके रचयिता्कि 
हम चिर कृतज्ञ है । 
पुरातन हस्तल्खित अथोके देखनेसे यह बात भरी भांति सिद्ध 
होती है कि पूैम विद्वान्‌ लोग न्याकरणसे अदयुद्ध होनेपर भी सादित्य- 
प्रचारकी सुगमताकेरिये परसवण पंचमाक्षरको अनुस्वार करकेदी 
र्ते थे अत एव हमने भी इस सनातनी भव्र्तिको अद्युत्तम समञ्चकर . 
पंचमाक्षरकी जगह अनुस्वार ही ङ्ख है । 
अतम हम अपने हितेषियोसे निवेदन खरते है कि इस थमे जो 


ग्र भरथम भागयपर- 


कहीं परमादवश या बुद्धिभमसे जडद्धियां रहगदं हँ अथवा कहीं पर 
कुछ चुरियां आगई हो तो उनसे हमे सूचित कर जिससे किं द्वितीयसंस्क- 


रणे वे सब दोष निकार दिये जीय । 
कलकत्ता । विद्रत्समाजका सेवक 
३०--११--१६ | श्रीखार जैन 
संस्कृतम्रवेशिनीके सहायक थ 


जै्नदरन्याकरण, चद्रभमचरित, धर्मसैग्रहश्ावकाचार, सुमाषितरल- 
संदा, कषत्रचूडामणि,आराधनाकथाकीष, सामायथेक पाठ, षभदामभ्युदय, 
महावीरपुराण, श्रेणिकचरित, देमल्गानुशासन, ईसन्नीतिकथा, संस्छत- 
रिक्षा, संस्ृतशिक्षिका, संस्छृतमागोपदेशिका, संस्छृतपमवेश, वश्च 
कुमारचरित, हितोपदेच, गणपरदीप । अमिन्ञानशाकुंतल, कादंबरी, 
तत्त्वाथसूत्र, डस्‌ द रसरेश्चन इन द्र सस्रत, वृहत्स्वयंभूसतोत्र । 
प्रथमभागपर समाचारपत्रं की संमतिया- 
सरस्वती । 
रह पुस्तक इसख्यि बनाई गद है जिसमे संस्कृत भाषाकी सन्ञाओ जर धावु- 
ओं आदिके रूपोका ज्ञान वियार्थीको होजाय ओर उन्दे सस्कृतमें वातचीत करना 
भाजाय । “ईस भागमे शब्दोके प्रथमा, द्वितीया तथा सबोधन विभक्तीके, घात॒- 


ओमि भ्वादि ओर तुदादि गणीय धातुओकि वतमान, भूत, भविष्यत ओर आज्ञा 
अथैके रूम बतलाये गये है ” सस्छृतसे हिंदी ओर हिंदीसे सस्छृत अचुवाद्‌ करमेके 


स्यि पाठभी दिये गये दँ । श्चद्ध करनेके स्यि अद्ध पद भी द्यि गयेदहै।पु- 
स्तककी रचनाम जेनन्याकरणोका अनुसरण किया गया है जिस परयोजनके सिये 
यह पुस्तक छिखी गह है उसकी बहुत कुछ सिद्धि श्ससे दो सक्ती दै 

१ विभक्ति ओर विभक्ती दोनो ही शब्द है हस्व इकारात क्विन्‌ रत्ययात तो 
विना दी ब्रीत्वयोतक प्र्यके लीडिंग है ओर क्तिच्‌ प्रत्यात दीष ईकारात्‌ न्नी 
दुयोतक दीप्रत्ययात्त है। जैने ज्याकरणमे इस बिभक्छी दाब्दसे इसकेस्वरोम ¶ ओर 


समाचारपर्नोकी संमति्यां । द 
विद्योथीं 


इस पुस्तके हिदीके साथ सरकृत भाषाके सीखनेका अच्छा करम रक्खा है + 
पुस्तक रंस्छृत सीखनेवाखो के बडे काम की हे । 
जनमि । 


यह एक संस्कृत व्याकरणक्रा प्रथ नई पद्धतिसे विद्यार्थरयोके हितार्थं तयार 
किया गया है ।इससे बहत ही सुगमतासे व बहुत कम कंठ कयि संस्कृत का 


अनुवाद करना आजायगा । अराहावाद विश्वविद्याख्यमें प्रचलित ऋलुन्याकेरणः 
व ववई वि वि. में प्रचित मार्गोपटेरिकासे यह पुस्तक बहुत उपयोगी है । इसमे 
क्रब्द, ओर धातु व उद्‌ादरण बहुत है 1 हरएक वारक खुगमतासे समञ्च सकेगा । 

हमारी सम्मतिसे स्वै जैन व अजैन विदार्य पाठशाला व स्कूलोमे ऋलु- 
ञ्याकरण, मार्गोपडेचिका आदि वटकर इसीको पडा्मे भरती करना चादिये । 
भकाराकसे मंगाकर एकवार इसको ठेखना चाहिये । इसके दारा हिदीका जाताः 
अपने आप सस्त सीख सकता है । 

दिर्गवर जैन । 

सस्त पठनेके व्यि मार्गोपदेदिका आदि जितनी धुस्तके प्रकट हो चुकी दहै 
उन सवसे यह पुस्तक वहत ही उपयोगी है । पुस्तककी रचनादरी एेसी है करि | 
रोज एक २ धंटा ध्यानसे पटनेसे विना गुरुके चार छह महीनेमे सस्रत समश्च-> 
नेका जान आप्त दोजायमा । इसमे सव भ्रकारकी समज दिदी भाषामे दी गई है । 
हरएक जेन विदार्य ओर पाटश्चालाओमे अव इसथयको ही प्रवेश कर ठेना चाहिये । , 
संस्छृत पटनेवाङे भाईयोको अव्य ही मंगाना चाहिये 1 छपाई सफाई अच्छी 


है ओर मूल्य सी कम है । 
कान्फरस प्रकाल 1 


संस्कृत सिखानेकी भचरखितर्डि विदयारथिर्योको ऊछ वोश्नारूप है ओर समय 
भी वहत र्गता दै इससे छु कम वुद्धिवाङे विधार्था उसे थोडा पठकर छोड 
देते दँ इस कटिनाईको दूर करनेके स्यि दिंटी भाषा भापि्योके दितार्थ यह भथ - 


व्यजनोमें आः र्गा देनेसे सातो विभक्तियोके नाम॒ निकाञे हैँ । ञेसे-वा, इप्‌, 
मा, अप्‌ का, ता, ईप्‌ । 


) समाचारपञजंकी संमतियां । 


बनाया गया है । पाठशाला ओर अगम्रेजी स्कूरोभँ सस्कृत पढनेवालोकेलियि यह 
अथ बडा ही, उपयोगी है । इससे सस्छृत भाषाका सुखपूैक अवबोध दोनेके 
साथ ही साथ संस्कृत भाषामे वात्तीलाप या अनुवाद करनेमें खगमता होगी । 
ज्नवोधक । 
तोदं मथ सर्वैजैनानी विशेषतः उत्तरीय हिदरोकानी स्याचा सग्रह करणै 
अस्यत अवश्य आहे । यात संस्कृतभापेत नियम वगैरे युखोदूगत करण्याचा 
त्रास न करिता सखहजरीतिने सस्त भाषेत प्रवे होण्या सारिखी व्यवस्था 
केङेटी आहे । आमच्या मते हे पुस्तक उत्तर दिदुस्थानाच्या पाठ्शाठत चारू के 
ल्यास त्याचा फार उपयोग होण्या सारिखा आहे । अटीकडण्या प्रमाणे अगेजी प्रवेद 
वीरे अनेक अथ परभापा दिकण्यासाटी भ्रकारित होत आदत व त्यायोगे अनेक 
खख वस्तु सगदूहस्थाना आप्या फुरसती प्रमाणे घरीवसन तीभाषा रिकतीयेसे 
लाच भ्रमाणे आपने धर्म्य समजण्यासाठी अवश्य असल्येल्या संस्छृतभाषेचे ज्ञान 
सहजरीतिने सपादन करिण्यासाटी प्रत्येकाने हे पुस्तक सग्रह ठेवण्यासारिखा आहे । 
ज्ञनप्रभात । 
४ इसे वर्तमान टगसे सपादन किया है ओर सरल वनानेका प्रयत्न किया है ॥, 
संस्कत प्रढनेवाङे विधार्थयोको यह वहुत ही उण्योगी है । 
सत्यवादी 1 
इसम्रथकी छपाई सफाई उत्तम हे, साथ ही नाम भी अन्वर्थं है । इसमे कोई 
संह नहीं कि जो परिपक्व वियार्थी संस्ृतसे' अनभिन्न हैँ उनको इसके द्वारा सं- 
स्कृतमें प्रवेद हो सकता है । इस वातका प्रयत्न किया गया है कि इसके अभ्यास 
करनेवारेको छद्धा्युद्धका ज्ञान दोजाय ओर वोरने तथा अतुवाद करनेका अभ्यास 
दोजाय । श्रि इतनी है कि इसमे सस्छृत प्रयोग वनानेका सिद्ध करनेका नियम 
एक भी नदी त्रताया है । यदि थोडेसे नियम भी बता दिये जाते तो उससे अभ्यास 
करनेवाखोका बोध दढ दोता । तो मी नि सदेह यह विदयार्थियोके अतिलाभकी 
चीज है| 
१ नियम भ्रयोगोके सिद्ध करनेके षाय युख्य २ सव॒ वतरये गये है । 
परंतु वे रिप्पणीमे चिलि ह । 
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सनावनजेनग्रंथमाका । 


१३ 
संस्कतप्रवेशिनी 
द्वितीय भाग । 


नन्र्दीनकन 


ग्रथम अध्याय । 
।दतीया (कम ) विभक्तीका मिन्न २ रीतिसे व्यवहार 
(१) प्रथम पाठ । 
१ हा देवदत्तं बधते व्याधिः--दाय ¡ देवदत्तको व्याधि वढ रदी है । 
हा त्वां अविचाय्यैकारिणं--दा विना विचारे काम करनेवाङे तुक्चको । 
हा मां पापकारिणं--दा पापकरने वाङ मु्चको । 
२ अतरा त्वां मां च पुस्तकं वतैते--तम्हारे व मेरे वीचमें किताव दै । 
निषधं नीरं च अतरा विदेदस्तिष्ठति- निषध ब नीरूपवैतके वीचमें 
विदेह दै । 
वाराणसीं काठिकात्तां च अत्तरा पाटकिपुज्ञः--वनारस तथा करकताके 
वीचमें पटना दै । 
२ अतरेण विद्यां मदुष्यः पट्युः- निद्याके बिना मनुष्य जानवर ह ! 
अंतरेण पुरुषकारं न किंचित्‌-पुर्षार्थके विना कुछ नहीं होता 1 
अतरेण शुरं विद्याखाभो न--विना गुरुके वियाकी ्रापि नीं होती है । 





१--दा आदिक शव्दोका जिन शब्दोके साथ सैवघ रहता है उन शब्दोपि 
द्वितीया विभक्ती होती है अथे कमैका रदे चाहे न रहे । 


२ ` सनातनजेन्र॑थमाराया- 


७ चिद्‌ ब्राहमणं पठांडभक्षिणं- प्याज यानेवारे नाद्मणको चिर दै । 
धिग्‌ ज्ञेन म्ययपायिनं--मयपीने बाड जैनको धिक्रार दै । 
धिक्‌ कवि -कुनृपपरौसिने--खराव राजाकी श्रदौसा करनेवाे कविको 

धिक्कार है 1 

५ निक्रषा प्तं नदी वतैते--परवैतके पास नदी है । 
निकषा मां कुमारी तिष्ठतति- मेरे समीप कमारी वैदी है । 
निकषा मुनिं श्रावको वसति- सुनिके पास श्रावक रहता दै । 

६ समया जिनाख्यञ्ुद्यानं शोभत्ते-जिनार्यके पास बगीचा शोभता है । 
समया तीथैकरं भव्या जंति-तीर्थकरके निकट भग्य रोग जाते ै। 
समया केवछिनं बिरोध सचति हिसकाः केवीके पास हिंसक 

जतु विरोध छोड देते हैं । 

७ अतिक्ोभते काष्ठागारं जीव॑धरः-जीवंधर काष्ठागारसे अधिक शोभित 

होता है। 

को मां अतिगच्छति--करौन सुषे उषटैवन करता हे । 
अयं असु अति धनं अजंति--यह (व्यक्ति) इस (व्यक्ति) की अपेक्षा 
अधिक धन कमाता दै । 

८ श्रजाः पदर्यति चुप अति--्रजा राजाको देखती है 1 
वणीष्व भद्रे | भति भाति यत्त्वां--भद्रे | जो तुचे अच्छा रगे उसे वरण कर। 
मां भति कथमिदं दुर्यचनं- मेरे भति यह दुरवैचन क्यो 2 

९ अनुजीवकमेवाज् (जीवरोके ) विपथ्ितः- इस रोके विद्वान्‌ जीवं 


धरसे (अलु ) नीचे दै । 

भां अनु वदति स्म सः-मेरे बाद वह वोरा । 
वाराणसीमच॒ पथते प्रयाग --वाराणसी (बनारस) ,के बाद अ्रयाग 
(इखाद्ानाद ) भसिद्ध दे । 

नीचे छिखि शब्दोकि न्यवहारसे वाक्य बनाओ- 


हा, अन्तस, अन्तरेण, धिश, निकषा, समया, अति, परति, अचु । 


संस्कसप्रवेरिनी । द 
# दितीय पाट । 


२ परितो भ्राम सेना वसति--गावके चारो तरफ सेना रवी है । 
परितो चृ्चमाङवारो वतैते-पेडके चारो तरफ आलवार [क्या] है। 
परितो राजानं सेना गच्छति--राजाके चारो तरफ सेना चलती ह । 
२ अभितो मामञ्चरासितिष्ठेति-मेरे चारो तरफ नौकर है । 
अमितस्त्वां नार्यो ब्तते--तुम्हारे चारो तरफ लिया दै 1 
अमितो हस्तिनं सहाः गजेति--हाथीके चरोतरफ सिंह गते है । 
३ स्वेत पुष्पाणि भ्रमरा भम॑ति--षरलोके चारो तरफ भ्रमर धूयते है । 
सर्वतो गृहं सरो वर्वते--घरके चारो तरफ तााब है । 
सर्वतो धनर्वतं खला भर्मति--धनवाल्के चाये तरफ दुजैन धमते दै । 
उभयतो भाग चक्षास्ति्ति-मागैके दोनो तरफ दृ है । 
उभयतो वाराणसीं नदी वतैते--ननारसके दोनो तरफ नदी है 1 
उभयतो जिनिद्रौ गच्छतः- जिन भगवान्‌के दोनो तरफ इर चरते ह । 
५ ऋते धम कुतः सुखं--धमैके विना कैसे सुख हो । 
ऋते ज्ञानं कुतो सुक्तिः--बिना जानके कैसे मोक हो । , 
ऋते दयां कुतो धमैः--दयाके विना धम केसे हो । 
६ निना ध्यानं कुतो मुक्तिः--विना ध्यानके सुक्ति कैसे हो । 
विना श्रं कतो विद्या-विना परिभ्रमके विद्या कैसे हो । 
बिना विद्यां कुतो यश्छः--बिना वियाके यद कैसे हो । 
नीचे छिद शब्दोकि व्यवहारे वाक्य बनाओ-- 
परितः, अभितः, स्वतः, उभयतः, ऋते, चिना । 


% ततीय पाट । 
१ अधोऽधो नरकं नरका वर्ततते--नरकके नीचे नरक दै । 
अधोऽधो अ्रथं भ्रथाः-म्र॑थ के नीचे ग्रथ दहै। 


> पह पाठकी रिणी देखो 1, न 





छ सनातनजैनत्र॑थमाङायां- 


अधोधदछाञ्चं छाजाः--एक वियार्थोसि नीचे दूसरा विद्यार्थी है \ 

२ अष्यधि पां पा्ाणि तिष्ठंति--वतैनके नीचे वसैन हे । 
अध्यधि श्रुपं चपा रा्जते--एक राजाके वाद दूसरा राजा लोभता दै । 
अध्यधि गृहं शृहाणि-एक धरके नीचे दूसरा धर है । 

३ उपद्ुपरि स्वम स्वगौ वसति--एक स्वगेके ऊपर दूसरा स्वगं है । 
उपयुपरि भृत्यं भृत्याः--एक सेवकसे ऊपर दूसरा सेवक है । 
उपदयेपरि विद्यां बिद्याः--एक विद्या दूसरी विदयासे अच्छी है । 

नीचे छिखि शब्दोसे वाक्य बनागो-- 
उपयैपरि, अध्यधि, अधोऽधः, 





< चतुर्थं पाठ । 
१ मासं ( पकं ) गुडापुपा भक्षिताः--एक महीने तक गुडके पुवे खाये । 
द्धौ पक्षौ दुग्धं पीतं--दो पक्ष ( पखवाडे ) तक दूध पीया । 
शरीन्‌. सवत्सरान्‌ दधि न खादिते--तीन वषं तक दही नहीं खाया । 
कोद पैतो वर्त॑ते--एक कोश तक पर्वत हे । 
द्धौ कोशौ राजमागैः--दो कोर तक राजमार्गं ( सडक ) है । 
असंख्यानि योजनानि आकाशाः भसते--भसख्यात योजनतक आकाश 
केखा दै । 
२ मास मथुरा कल्याणी-महीने भर तक मथुरा कल्याणी ( अच्छी ) है। 
दिनं समरं चुशटिेविष्यति--सपूणै दिन भर व होगी 1 


+कालवाची तथा मागेके भ्रमाणवाची शब्दोति द्वितीया विभक्ती दोती है 
यदि कोई काम वे नागा किया गया हो । जेसे-मासमेकमपूपा भक्षिता -एक महीने 
तक ये खाये अथीद्‌ एक दिनक्रा भी वीचमे नाया नहीं प्रडा । कोद्य कुटिला नदी 
एक कोश तक नदी टेदी है अथीत्‌-वीचमे विलकुक सीधी नहीं है यट अथं होता 
दे यदि एसा मतरब कहने वालेका न होगा तो द्वितीया विभक्ती न होगी । 





सस्छृतप्रवेदिनी 1 ५ 


पक्षमेकं परीश्चा भविष्यति--एक पक्षतक परीक्षा होगी । 
कोद कुटिखा नदी--एक कोशतक नदी टेढी है । 
३ वहूनि योजनानि गृहाणि न दष्टानि-बहुत योजनतक घर नही देखे । 
मासमेकमधीतं--एक महीने तक पडा । 
श्रीन्‌ सवत्रान्‌ संस्कृतविदया पठिता--तीन वषैतक सस्छृत बिद्या पदी । 
नीचे छिखि शब्दको न्यवद्यरमे खाकर वाक्य रचो- 
मासं, योजने, कोशतो, पश्चान, सवत्सरं, दिनानि, समयान्‌, 
घटिकाः, राजि, गन्यूति ( दोकोड ) 





पचमपाड । 
१ मुनिः पसैतमवधितिष्ठति- सुनि पवेत पर रहते दै । 
जीर्वधरो दंडकारण्यमथितिष्ठति स्म-जीयधर द॑ंडकवनमे रहे थे । 
योद्धारौ अश्वौ अधितिष्ठतः--दो योद्धा दो घोडोपर चढते है । 
२ पक्षिणो नीडमजुवसति- परी घोसलेमे रहते दै । 
मत्स्याः जखमलुवसंति-मखुलिया पानीमे रहती दै । 
२ वणिजो नगरयुपवसति--वनिया नगरमे रहते दे 1 
साधवः वनमुपवसति- साधु रोग वनमे रहते दै । 
छाजाः पाठटराङाशुपवसति--विार्थी लोग पाठ्ाकामे रहते दै । 
£ पितृहीनो वालो मातुराट्यं आवसति--पितारदित ल्डका मामाके 
घर रहता है 
जह्यचारी गुरुकुरमावसति- ब्रह्मचारी गुरुक्रम रहता हे । 
५ शिष्यः पाटकगरहं अधिवसति--विया्थां गुरुके धर रहता है । 
शवेरा वनमधिवसंति- मील रोग वनमे रहते है । 
६ सञ्रिजाः धर्ममारी अमिनिविरते-स्ररि्र रोग धर्ममार्गमे प्रवे करते है । 
कः पापं अभिनिविद्राते--कौन प्रापका आरवन करता हे । 
मनो विशां अभिनिविदाते-मन त्रियामे कगता है । 


६ सनातमजेनभ्रथमारायां 


, नीचे लिखि शब्दस वाक्य स्वो- 

अुवसामि, उपवसति, अधितिष्ठामि, आवत्स्यति, अभिनिवि- 
कष्यते, अधिवसतु, उपवस, अभिनिधिशेर्था, अमिनिविष्टवा, अध्यु- 
पितवार्‌, उपोषितवती, अनूषितवत्यो, अधितिष्ठ, अभिनिविद्ावरै । 





षष्ठ पाट । 
+- द्विकमेक धातु । 
१ श्रावको मुनि धर्म पृच्छति--ध्रावक सुनिसे धर्म पूता है 1 
ञ्णिकः श्रीवीरं धर्म पृष्टवान-प्रेणिकने श्रीवीर भगवानसे धरम पूषा, । 
चेरना वौद्धसाधून्‌ रश्च पृष्टवती--चेखनाने तद्ध साञ्चवोको परनन पूरा । 
२ निधनो गृहस्थं धनं याचति ( ते }-गरीव गहस्थसे धनं मागता दै 1 
अदं तं पुस्तकं याचतिष्ये--मे उससे किताव मागूगा 1 
को मां विद्यां याचते-केन सुद्चसे ज्ञान मागता दै । 
कः समुद्रं रलानि मथितवान्‌-किसने समुद्रसे रल्ाको मथा । 
के ससुद्रं रलानि मंथिष्यंति--कौन सयुद्रमेसे रतनोको मथेगे । 
ख त्वां पुस्तकं भि्षिष्यते--वह तुमसे पुस्तक मांगेगा 1 
मुनयः ग्रदस्थान्‌ ध्न न भिक्षते- मुनि खोग ग्रहस्थोसे घन नही मागते । 
५ सा तं मधुरां वाच भाषितवती--उसने उससे मीठे वचन कहे । 
अष्टं तं वचने वदिष्यामि--मे उससे वात कदूगा । 
नीचे लिखे शब्दोसे वाक्य रचो- 
पृच्छतिसम, याचिष्यते, मंधितवती, भाषितवान्‌, वदामि, वदति, 
भाषते, भिश्षतेस, पृष्टवान्‌ । 


= अधि-स्या, अनु-चर्‌, उपवस्‌, आ-वस्‌, अधि-वस्‌, अभिनि-विर्‌ 
धतुयोके आधारमे द्वितीया बिभक्ती हेती है । + एच्छो (पूना) याचन्‌ (मांगना) 
मय (मथना) भिक्ष (मागना) षि, नद (कना) इन धातुवोकि दो दो कर्म हेते है । 


संस्छतम्रवैदिनी । ७ 


दवितीय अभ्याय । 


कियाकरे विद्ेषण । 


प्रथमपाठ । 
# काल ओर स्थान वाचक अव्यय । 
१ चिर जीवतु गुणी भवान्‌--युणी आप बहुत टिनितक जीवो । 
जनाः शदवत्‌ भरणर्प॑ति मां--खोग सुद्ने नित्य प्रणाम करते हे । 
अमी' शिवो ऽमीष्णं कंर्दति- ये कडके टमेना रोते दहै । 
नगरमागच्छति सुनयः कदाचित्‌-युनि लोग कभी २ नगरमे अते है । 
दिवा राजते सूयैः--दिनमे सूरज ओता है 1 | 
नक्तं शोभते चद्धः-रान्निमे चरमा शोभता है 1 
दृहति स सय कर्माणि भरतः- भरतने शीप्रही क्म जटा व्यि ! 
सपदि वेते स नगरं सेना-सेनाने शीप्रही नगरको घेर ल्या । 
भ्रातरुत्तिष्ठ नित्यं--दमेश्ा सवेरे उठे । 
सायं पठंतु श्चुभसख्नो्नं-- सां्षको शमच्रोत्र पडो । 
भय फर्वत्‌ जभ्मा ज(तोऽहं--आज म फल सरित जश्मवारा हुआ । 
पर्वैयु १ स मुनि वदते स्म--कर ( वीता हुआ ) उसने सुनिकी वंदनाकी। 
अन्येद्यु श्रणिकश्चेलनां पृच्छति स्म--एक दिन भ्रेणिकने चेरनासे पू । 
कदा त्वमागमिष्यसि-कव तुम आवोगे । 
तदा वयं कीडिष्यामः--तव हम खेङगे । 
युगपत्‌ मेधा स्स्तिश्च वर्धथां--एक साथ ज्ञान व स्यति वहे । 
अधुना सफलं नेतं जातं--इस समय आंखे सफर हुई । 
साप्रतं दामि त्व--इस समय सच्ची वात कहता दं । 





+-अन्य्योके ङग तथा वचन नहीं होते । अन्यय शब्ड ज्येकि त्यों वाक्यों 
म रखव्ि जाते दै। १ एतत्‌ तथा तद्‌ शब्दके कतीके एक वचनके विस्गोका रोप 
हयो जाता है यदि व्यजन उसके बादमे हो * 


1 


८ सनातनकजञर््र॑थमाखायां । 


सदा युयं धर्मरता मवत--ठ॒म रोग टमेशा धर्मे रत होवो । 
सङ्ृत्‌ दुःखकरं म्रुखैपुजमरणं--मूखे पुत्रकी सत्यु एकवार इदु ख देती है। 
यावद्‌ असौ न भ्रियते तावट्‌ त्वं सेवस्व--जवतक यह न मरे तबतक 


तुम सेवो । 
परुत्‌ छात्रा अन्न आगताः-परसारु विद्यार्थी यहा अये थे । 


पुरा महावीरे जिनो मवति स्म-पू्वकार्में महावीर जिन हुये ये । 
२ कोऽयमन्र आगच्छति--यहा यह कौन आता है । 
तत्र के जना वसंति- वदा कौन रोग रहते है । 
इत्र यूयं गथ--तुम ङोग कहा जाते हो । 
विद्धान्‌ स्वै पूजितो भवति--विद्वान्‌ सव जगड पूजा जाता है । 
अधार्मिकाः इद दुःखमञुभवैति--पापीलोग इस संसा मे दु ख भोगते है । 
परत्र अमुत्र च धारिका खुखं छभते-धमौत्मारोग इस कोक व प्ररोक 
मे सुख पाते है । 
भाक्‌ विद्योतते विद्युत्‌-विजली पूवं दिशामेँ चमकती है । 
उदक्‌ प्रतिष्ठते स्म श्रीवमौ अरिजयाथै--्रीवमौने दुदमनोको जीतनेके 
स्यि उत्तर दिदयामें प्रस्थान करिया । 
सायं सूयः प्रत्यक्‌ गच्छति-सामको सूरज पथिममे जाता है । 
पुर प्य देवमदिर मोः सामने देवमंदिरको देखो ! 
समतत खमायाताः सा्मतास्तं सेवते स- चारो दिश्ावोसे आये हये 
साम॑त [ योद्धा ] रोग उसकी सेवा करने रुगे । 
आरात्‌ वसंति भुनयः- समीपम अथवा दूरम सुनि रोग रहते हैं । 
सुहसौहुरीश्षते सस सा-वदह वार वार देखती थी । 
नीचे छ्खि शब्दोसे वाक्यरचना करो-- 
परेद्युः, अन्ययुः, स्वैदा, यदा, तदा, कदा, सदा, सर्वदा, अभीः 
क्ण, शदवत्‌, नित्यं, पूर्वः, परारि, परुत्‌, भत्यक्; भ्राक््‌, उत्तराहि, 
(उत्तरदिशर्मे) पुरः, पुरस्तास्त्‌, ( सामने ) आरात्‌, सर्मततः, पश्चात्‌ 


संस्कृतपतेरिनी 1 ९ 
मुहुः, पुनः, ( फिर ) नक्तं, दिवा, रात्नौ, परत्र, असु, इट, ऊच, 
तज, अत्र, सर्वच, सार्य, प्रातः, निहि, ( रातमे ) सपदि, सरत्‌, 
उदक्‌, युगपत्‌ | 





दहितीय पाठ । 
प्रक्रारवाचक [ अन्ययु ] 
९ श्चरिति गच्छति स्म सः- वह शीघ्र ही चरागया । 
तक्‌ स तं सुश्चति स्म--उसने उसे जल्दी छोडा । 
अहाय सं पठति स्म-उसने रीघ्र पढ छ्या । 
तिर सर्पः सर्पति-साप तिरछे सरकते दै । 
साचि अखौ वर्तेते--यह आदमी टेडा है । 
यथा अयं पंडितस्तथा त्वमपि-जेसा यह पंडित है वैसा तू भी है। 
सर्वथा सुनयः शिच इच्छति-मुनि लोग सव तरसे मो चाहते है । 
इत्थं इमे दिवसा गताः- इस तरह ये दिन चरे गये । 
तरीप्रं आगच्छ-रीघ्र आवो । 
सत्वरं गच्छ-रीप्र जावो । 
क्षिप्रं कायमारभस्व-जल्दी कायै आरंभ करो । 
स्सा स त्यजति स्म मां--उसने मुक्षे अकस्मात्‌ छोडदिया । 
मां वा रपव हसति स्म स-व सी सुत्ने देखकर थोडीसी दशी । 
मनाक्‌ अपि पापं न कतैव्यं--थोडा भी पाप न करना चाहिये । 
कथं सा एवं भां उक्तवती-उसने सुघ्रे ेसा क्यो कदा 1 
तूष्णीं भव भो वाङ्‌ {-एे क्डके | चुप रद । 
खिदो गजेति स्म भरसद्य--सिह वल पूरवैक गजौ । 
नूनं दुनो विपदं रप्स्यते-निश्वयसे इुजन विपत्तिको पावेगा । 
सा एवं भापितव॑ती- वह इस तरह वोी । 
मिथ्या असौ बदति--यह्‌ श्च वोरुता दै । 
४ 


खनातनजैनर््रथमारायां 


आड कार्याणि सेधति धीर्मतः- ज्ञानी ठोग श्वीघ्र कायै सिद्ध कर रते हे । 
शनैः छनैरुमते सं विद्यां--वह धीरे धीरे विद्राको भप्त करता है 1 
वदिवैसंति थतयः- मुनि कंग वाहर रहते द । 

अय स पष्नं भाष्मते स्म--इसके वाद उसमे पढना चरू किया | 
दुर्भवति स्म यद्चः पुभः--िर यक्ष भ्रकट हुआ ! 

आदिभैवति नकं चद्धः--राघिमे चद्रसा उगता है । 

सख एव अयः राजा वक्ते चह ही यह राजा ह । 

यसिररिरपि पृज्यः--मुनि इर्मन भी पूज्य है । 

अतो मेवं गदामि-इसल्ि एसा मे कता हू । 

य. रत्वा निदति--क्रयोकि वह वुम्दारी निंदा करता दै। 

ततो दुग्धं पिवामि स्म--उस ख््यि मेने दू पिया । 


कथमयं चथा भाषते--क्यो यद व्यथं वोरुता है । 

इति संत्निणः काष्ठंगारं विज्ञापितवंतः- इस तरह मत्रिर्योत काष्टामारको 

स पुनरागतः- चह फिर आया । [ जताया । 
नीचे छि शब्दोसि वाक्यरचना करो- 


खहसा, प्रसह्य, इति, चुनः, एव, पवं, यतः, ततः, कुतः, अतः, 
कर्थ, तथा, था, सवथा) द्यटिति, ममाक््‌, ईषत्‌, घर, सिप, दुतं, 
साचि, वरात्‌, इत्थ, त्वरितं, तुष्णीं, जनं, चथा, मिथ्या, वहिः, अथ, 
प्रादुः, आविः, अपि, सर्वत । 





द्रतीय पाठ । 
एक क्रियाविरैषणका भिन्न २ अथो प्रयोय । 
अथ । 
१ मगरपूचक- 
अथ अहं श्रथ प्रारमे-मे भय श्रू करता हूं | 


संस्छृतथरवेरिनी । ११ 


अथ श्रीजिनेदाभिषेकसमयः उपस्थितः--भ्रीजिन्रेम वानके अभिषे- 
कका कारु उपस्थित हुआ । 
२ अन॑तर- 
अथ तौ परस्परं भिता संभ्राप्तौ--अनंतर वे दोनों मित्रताको पराप्त हये 1 
अथ जीर्वधरो न्याधान्‌ जयति स्म--अनंतर जीवंधरने न्यांधोको जीता। 
अथ स पापी धभ आचरितवाम्‌-अनंतर उस पापीने धमैका आचरण किया 
अथ तच्च मेधा वधैतिस्म--अनंतर वहा मेष वरषे। 
३ आरंभ- 
अथाहं तं बदामि-तो भें उसको कहता दं । 
अथं कोऽचं उतीयः-- यद दूसरा कौन डे । 
¢ परश्च 
अथ कोे भां रैविष्यते--कौन मे १ सेवा करेगा ! 
अथ सा कुञ वर्वेते--वह [ घी ] कष्टा दै 
५ ओर-- 
णवान्‌ अथ सूपवाय्‌ जनो दुरभः-- यणी थोर खन्दर आदमी दुटेभ हे । 
ैवकोऽथ नंदाढ्यो राजपुरीं गच्छतःस्म--जीवंधर ओर नंदाब्य राज 


पुरीक्छो गये । 
६ सम्मति सूचक-- 


प्रभ-- कार्यं कि छतवान्‌--क्या काम करस््या ए 
उत्तर--अथ किं--जी हा । 

प्रश्र-किं त्वं तञ रतचान्‌--क्या तुम वहा शये ये 2 
उत्तर-अथ कि-ओर क्या [जीद] 

प्रश्र--पाठं परितिवा्--पाठ पडकिया 
उर--अथ किं-जी दां, 


नय । 
१ प्रभ ४ 


नव सं तदच करायैलारभ्थंधान्‌ {--च्या द्रुमने उस कामको शक कर दिया १ 


१२ सनातनन्ञेनग्र॑थमाखा्या- 


नल सेवकस्त्वां सेवते १ क्या सेवक तुम्हारी सेवा करता है ¢ 
२ निथय- 


स ननु पंडितः निश्वयसे पंडित है । [ शती हे। 
नञ गुणल्युग्धाः स्वयमेव संपदः--संपत्तिया निश्चयसे छदी गुणोकी ोमिनी 
नलु चृष्ठिभैविष्यति- जरर मेघ वर्षेगा । 


३ अयुनय-मनाना 1 
नलु मां प्रति मोदस्व--मेरे ऊपर प्रसन्न द्ूजिये । 
ननु मदग परविश-- कृपया मेरे घरमे भरवेरा कीञिये । 
ननु तान्‌ तिजध्व--कृपाकर उनको क्षमा कीजिये । 


अपि। 
१ प्रश्च- 


अपि सुखं वतैते ?- खख तो है 

अपि मां भति रुष्टा ?--स्या यु्से रट होगरई हो ४ 

अपि स भां कदाचित्‌ पृच्छति--क्या वह कभी सु पूता है ४ 
इस पर भी- 

२ उदंडोऽपि अहं क्षेतज्यः--उद् द तो मी मे माके योग्य हूं । 
मुनिरपि मिथ्या गदितवान्‌-नि सी शूठ वोखा 1 = 
समुश्चय-( तथा, भी ) 

३ जीर्वधसे ऽपि तत्न आगतः--जीवधर मी वदा आये 1 
खेखना अपि तं द्टवती-चेकनाने भी उसे देखा । 

खल्दु 1 

१ पश्न- 
कोऽयं खठढ अत्र आगच्छति ?--यदा यह कौन आत है 
कथ खछ एतत्‌ काय कार्यं यदह काम कैसे करना चाद्ये । 

२ अखनय-- 

न सखन खछ हतन्यो.ऽ्य'स्रेगः-- नहीं नही । यद खग मारनेकै योग्य नही है । 


सस्छतधवेरिनी । १३ 


मां खड पृच्छ-ऊपापूर्वैक सुन्चसे पूचिये । 
युयं खछ नेदं पठत--आप लोग कृपाकर जनद्र व्याकरण पव्ि । 
३ निश्चय- 
स खड महासुनिः- वह नि्वयसे महामुनि हे । 
जीवकः खड महापंडितः-जीवंधर निश्वयसे वडा भारी पंडित दै । 
श्रेणिकः ख़ सश्राटू--प्रेणिक नि्वयसे सम्राट्‌ दै ! 

इति । 


॥। 


१ हेव-- 
शिष्योऽहं इति त्वां अचौमि-मे वियार्थ दं इस कारण तुमको पूजता हू । 
शुररहं इति त्वां उपदिशामि- मे यर दं शस कारण ठञ्च उपदेश देता हू । 
दुजनः स इति जनास्तं निदं ति-- वह दुजन है इस कारण रोग उसकी 
निंदा करते है । 
> प्रकार- 
इति जनैद्रं महाव्याकरणं सैपू्ण--उस प्रकार महान्याकरण जेनेद् पूण हुआ । 
इति गुरुस्तं दिशति स्म-इस तरद गुरने उसको कटा 1 
इति दिनानि गच्छेति--इस तरह दिन वीतते है । 
३ यह्‌ ( जो कुछ कहा जाय उसके वादमे ) 
“यूयं ज्ञानध्यानतत्पसा भवतः? ““तुम रोग ज्ञान ओर ध्यानमे छीन दोओ" 
इति जी्वधरस्तपफस्विनो वदतिस्म--यह यात जीवंधरने तपख्ियोसे कटी । 
सूरिः “त्वं वषमेकं काष्ठांगारं “तुम एक साकतक काष्ठागार को क्षमा करो” 
तिजस्व'' ऽति जीवकं कथितवान्‌- यह वात आचार्थं ने जीवंधरते कटी । 
ताचत्‌। 
१ पटिले-( प्रथम ) । 
तावत्‌ एतत्‌. वदामि-पदिरे मे यद वात कहता द । 
त्वं तावत. वाराणसीं बज- तुम पिडे वनारस जावो ! 
२ इसके वीचमें ( मध्यमे ) । 


१४ खनातनजैनग्र॑थमारायां 


ततो ऽदं तावत्‌ मुनीन्‌ दष्टवान्‌--इतनेमे भने उनि्योंको देखा । 
३ तब तक ( पयैत )। [ सेवा करो । 
यावदसौ जीवति तावत्‌ अमु ॥ लक यह जीवे तब तक इसकी 
। 
१९ हेत-( क्योकि ) 1 
कालायसं हि कल्याणे कल्प- क्योकि रसायनके सवंधसे रोहामी सोना 
सै रसयोगतः । [ हो जाता है । 
खोको हि-अधिनवभियः-- क्योकि छोग नवीन वस्तुके इच्छुक होते है 1 
अनवद्या दि विद्या (स्यात्‌) रोक- क्योकि निदोष बिया दोनो रोको- 
उयखाचदा । मे खख देनेवारी होती है । 
अपुष्कटा हि विवा ( स्याट्‌ ) आ- क्योकि अधूरी बिया कीं केवरु अप- 
वक्षैकफला क्रचित्‌ । मानङ्पी फलकोही देनेवाटी होती है, 
२ निश्चय-( दी), 
अ्याभ्युदयखिन्नत्वं तत्‌ दि दौ- जो दूसरेके फेश्वयैसे जरना है वह- 
जन्यरुक्षणं । निश्वयसे दुजैनताका चिन्ह है । 
न टि नीचमनोवृत्तिरेकरूपा स्थि- निश्वयसे नीचकि मनकी इत्ति एक 
ता (भवेत्‌ ) 1 रूपे स्थित नहीं रहती । 
अरटष्यं दि भितवाक्यं--पिताके वचन निश्वयसे उद्टंघन करने योग्य नहीं होते । 
> केवर--( मात्र ) । 
मूखौ हि पंडितान्‌ रिष्ति-मूरखै कोगही केवऊ पंडितोकी हिंसा करते है! 
स हि सततदरिद्री (यस्य )- वही हमेशा गरीव है जिसकी- 
तृष्णा विहारा । तृष्णा बढी हई दै । 


दि 0 


संस्छतभवेदिनी । १५ 


तृतीय अध्याय 


असमापिका क्रिया 
प्रथमपाठ तुम्‌ 
१ अहं जञनँद्रं (9) पणन इच्छामि-मे ञनेद्र के पठने की इच्छा करता दं । 
स्वरी ग॑तुकोन रदत सखम को जाना कौन नदीं चाहता । 
ईश्वरं शक्ितुं को म काश्षति ?-रेरको देखनेके स्यि कौन नहीं चादता । 
कृषीवरो भूमि करट(२)यतते--किसान भूमि जोतने के लिये भ्रयल करता है। 
सा मां रष्टधा क्रदितुं भद्त्ता--वह मुक्षे देखकर रोने के णिि प्रत्त हई! 
गज्ञ छषितुं !संह आर्धवान्‌-ह।थी को मारने के स्यि सिंह प्रत्त हुआ। 
सेवा भारं बोट असमथौः--सेवक रोग वोक्ना ढोने के स्थि असमय है। 
जीवको वनं रमितं चेष्टते स्म--नीवंधरने वन उद्ट॑वन करनेके व्यि चे्टाकी 
सा बाखा नदीं तरितुं यतवती-उस लडकी ने नदी पार करने के लिये प्रयल किया 
विद्वांस पव श्ाखाणि माहित परटवः-- विद्वान्‌ खग दी शञाल्नों का अव- 
गाहन करमेकेखियि चतुर होते दै । 
भो महाराज ।(२)अरीन्‌ खुवितु बतस्व--दे महाराज श्दुरभनोँको नाश करने 
के थि भ्रयन्न कपे । 
खधमे सेवितुं यतध्वं यूर्यं--अच्छे धर्मको सेवनेके ठ्यि यत्न करो । 





(१) धाठुवोसि तुम्‌ प्रयय होनेसे धातु के व तुमके वीमे इ ( इट्‌ ) आता 
द । (२) ठम्‌ दोमेसे धाठुके-इ, उ, श्र को क्रमसे ए, ओ, भर्‌ शोजात्ता 
हं जैसे-चिय (इरा करना) से तुम्‌ किया तो चि^तु-बेतु, स्ठ॒-तु+ स्तोतु, स्थतं 
स्मरे । --जिन धातुर्वोका दध, ओ, इत्‌ गया है उनसे, तथा जिनके भतमे 
रध भा, इ, ई, हस उ, हख ऋ, डे उनसे तुम्‌ प्रयय करने पर वीचमे ई (द्‌) 
न आता परवु, पतद्ध, धि, भि, सी, दी, र, दु, शु, स्तु, सु, यु इनके स्थि 
यह नियम नहीं हं । (३) धातु के अतकै ए, ओ, ए, ओको वादमे स्वर रहनेसै 
कमसे अय्‌, अन्‌, आय्‌, आन्‌ दोजातें है । \ „+ ॥ 


१६ सनातनजेनग्रेथमालायां- 


राज। प्रजाः रक्षितं समथेः-राजा प्रजाकी रक्षा करनेमे समर्थं है ! 

यूयं जीवान्‌ हंतुं मा चैष्टभ्वं- ठम छोग जीरवोको मारनेकी चेष्टा न करो । 
सीतां हुं रावणः संभच्रतः--सीताको हरनेके ल्यि रावण प्रवृत्त हुभा । 
वीरान्‌ छाधितु अ्रंथान्‌ छि- वीरोकी भरंसा करनेकेल्यि हम भ्र॑थ लि- 


खामो चयं । खते हे । 
जीवधसे दीस्लां खब्यु ्री- जीवंधरमे दीक्षा ठेनेकेरियि भरीवीरभगवान्‌- 
वीरं धतवान्‌ । का आधरय लिया । 


पडिता नष्टं शोचितुं न इच्छंति-पंडित रोग गई हुई चीजका शोक नही करते। 
नीचे छिखि शब्दोसे वाक्य रवो- 
कठ ठे, भयिढु गदि, पराप्तुं, नर्तितुं, समितं, जेतु, ज्ञातु, 
दातु, बिधाठुं यतित, ईहित ,एषिवु, ण्ट सोदु,खहितु येष रोषितु 
रेष, रेषि, बोष्ु, रोदिव', शपित, पष्ट, स्थातु, सेक गदी", पात , 
खषटु, खादित, मश्षथिठ" अर्चि" पूजित, अटित , नजितुं, भवितु, ' 
घटित , शर्‌" वधितु, अष्ट, सदै, जीचिवु › अचित" स्फुटित" एधित, 
फक्त, चर्व , चरित, कत्थिव॒ +छाधितु , थसितु , दीक्षित चोति- 
ठ" प्काशयितु› पथित, वोग्धं, दष्ट स्मेतु , न॑दिवु+चेषिव", खेतु", 





क्रीडितु । 
दहितीय पाड । 
णम्‌ । 
१ जीवकः तीर्थस्थनोमि (१) याजं जीवंधर तीर्थस्थानोको पूज ॒पूजकर 
याज अरत्िसम । जाते थे । 


बालः हासं दास आगच्छतिस्म-- लडका हंस हंस करके भाता था 1 

सोऽखत्‌ तपो दई दर वद्ति- वह ्ूटा तप देख देखकर कहता है । 

पाथाः पक्षिकूजनानि श्रावं श्चा- पथिक रोग पश्चियोके शब्द खन घुन- 
व चरंति! , कर चरते ह । 


~----------~-------------------------~------~------------~-- ~ 
(१) धाठु से णम्‌ प्रलय होने पर धाठुवों के अत अक्षर से पिले अः को 
आदो जातादै 


सस्छृतपवेरिनी । १७ 


अहं सदुपदेदी स्मार (४) स्मारः मेँ अच्छे उपदरेशको स्मरणकर करके 
मोदे । आनंदित होता द । 
माता सुतं (५) खद स इवति- मा पुत्रको स्पदौ कर करके चूमती है ! 
मानवा अुनीन्‌ सेवं सेव उ- मलुप्य सुनिर्योकी सेवा कर॒ करके उन्न- 
तरता भर्वति । तोते है। 
शिशयः ज्वार ज्वार ग्छायति-ख्डका रुग्ण हो हो कर धीण होता है । 
निधनः काठं काःं भ्ियते-निैन जन दुखीहोटो कर मरते है। 
लोकाः शाख्राणि(द्यख्रायं छायं लोग गाघ्रोका मनन कर करके विद्रा- 


विदांसो भर्वति । न्‌होते दै 
विद्याथिनः ग्र॑थान्‌ पाठं पाठेप- विद्यार्थी लोग ग्र॑थोको पढ पठकर परी- 
रीक्चां तरंति । क्षा पास करते हँ । 
अध्यवसायिनः चेष्ट चेष्टं ा- अभ्यवसायी रोग चे्कर करके शाक्ति- 
क्िमंतो भर्वति । वाछे होते है । 

ओभ भ्रासं भासं रुग्णो स्वा- व्वाई खा खाकर रोगी खस्थ 

स्थ्यं रभते ) दता है। 
शुरं मानं मानं दिण्या उदास ग॒रका सम्मान कर करके शिष्य उदार. 
भचति । होते है । 
जनान्‌ गहं गईं जना निदुका रोगोकी निंदा कर करके मुष्य निंटु- 
भर्वति । कहो जाते ह । 


४-चित्‌ णित्र ( ज्‌ ए जिनमे रगा हो ) प्रयय होनेसे धातुके अतके इ, 
के स्थानम दे, उ ऊ के स्थानमें ज, ऋ ऋ के स्थानमे आर होजाते हं । जेते 
भि-अम्‌ ( णम्‌ ) क्ष+अमू्‌-भार्य, गी+अम्‌-गायं श्रु+असम्‌-=धावः, मू+अभ्‌-मावं, 
स्मृ+अम्‌-स्मारं, तु+अम्‌-तार। एे, ओ को आम्‌, आव्‌ १५ रष्ठकी तीसरी टिप्पणी 
से होते हं । ५ धातुके अतके अशरसे पिले अ, इ,उ, ऋ को कमसे आ, ए,ओ 
अर हो जाते है यटि कित्‌. दित ( क्‌, द जिसके इत्‌. हो ) भत्ययसे सिन्न भ्रयय 
वादमे हों । & अक्रारात धातुरवोसे चित. णित्‌ प्रयय होनेपर वीचमे शयः आजाता 
ट जसे-पा+अम्‌=पायं, म्ना-अम्‌ ( णस्‌ ) म्नायं । 


१ 


१८ सनातनजेन्॑थमाखायां- 


दोषिणः तेजं तेज सुनयो य~ अपराधि्ोको क्षमा कर करके मुनि 
यार्था भर्वति सवे सुनि होते दै ¦ 
पर्वताः क्षायं श्वाय समता जाताः--पवैत नष्ट हो होकर समतर दोगये 
महं हैं नयनानि न वृक्षानि--स्वामीको देख ठेखकर नेत्र वृप्तन हये । 
सा स्सायं स्मायं पतिमा्नदित- उस खीने भुस्करा मुस्करा कर पतिको- 


वती । आनंदित किया । 
स धर्म देशं देष जीवान्‌ न- उसने धर्मका उपदेश दे देकर जीवोको- 
वतिस । 6 आनंदित किया । 

नीचे छिस शब्दसि वाक्य रचना करो- 


सारं, मेष, वेप, राकं, व्यर्थ, प्याय, भास, वे, कत्थ, दिक्षं, शाय, 
जाय, प्रच्छ, ग्राहं, धार्य, हार, भोज, सेव, कार्म, शोच, गारं, कामं । 





तृतीयपार । 


(७) त्वा (क्त्वा ) 
१ ईश्वरं अर्चित्वा पुण्यं खमध्व--भगवान्‌की पूजा करके पुण्यकी भापति करो । 
तच्र स्थित्वा स पठति स्म- वहा रहकर उसने पडा । 
श्रावकाः (८)स्नात्वा जिनं अैति~श्रावक जोग स्ञानकरके जिनको पूजते द 
धनं दसा ते न सिषंति--धन देकर वे ग नहीं करते । 
जीवकं (९) ष्ट्वा यश्चो हृ्टः--जीवंधरको देखकर यश्च हर्ष युक्तं हुआ । 


७-धातुरवोसे “करके” अर्थे क्त्य, (त्वा ) प्रत्यय होता है 1 एवं धाठु तथा 
त्वा के वीचमे इ (दद्र ) आती है। ८ जिन धातुर्वोका ट, ओ-इत्‌ गया है उन 
से तथा जिनके अन्तमे दीधे आ, इ, ई, हस्व उ, हस्व छ हैँ उनसे क्त्वा करने 
पर मध्यमे इ ( इट्‌ ) नही आता परतु परत्र शी, डी, श्चि धाठुवोको छोड देना । 
९-श्रयमभागर्मे-न्त, क्तवतु प्रत्यय करनेसे धाठुके रूपमे परिवत्तेन शको पृ 
दोना आदि बताया हे वह यहा भी समञ्चना । 


सर्रतप्रवेरिनी । १९ 
सश्राद्‌ अरीन्‌ जित्वा खज- चक्रवती दुरमनोको जीतकर राजधानी- 


। धानीमागतः 1 को आया । 
स लिनाख्यं गत्वा जिनान्‌ न- वह जिनम॑दिरमे जाकर जिनको नम~ 
मति। स्कार करता है । 


स जिनं नत्वा स्तो पठति--पड जिनको नमस्कार करके स्तोत्र पडता दै। 
शुरु' (१०)सेवित्वा स घरं प्राप्तवान्‌--गुसकी सेचा करके उसने वर पाया । 
वद्धान्‌ सुक्त्वा पुण्यमञति- केदियोको छोडकर उसने पुण्य प्राप्त 
स्मसः। किया । 
तमिद्‌ पृष्ट्वा समागतो ऽह--उसको यहं वात पकर मे आया हं । 
आख्यान्‌ दग्ध्वा अधिस्तृक्तः-घरोको जाकर आग तृप्त हुई । 
अरि इत्वा कोधाचिः शांतः- दमनको मारकर कोधाभि शात हुई । 
अज पित्वा अदं सस्कृतं शिल्लितवान्‌--यद्या रदकर मेने संस्कृत सीखी । 
शादवत्‌ (१०)स्दित्वा सा इदं छुञ्धवती-चहुत वार रोकर उसने इसको पाया । 
दुग्ध पीत्वा पुष्टस्त्वं- दृध पीकर त्‌. मोटा हुआ है । 
विद्यां ख्ध्वा कः पापी भविष्यति--विया पाकर कोन पापी दोगा । 
भारं ऊद्वा त्यः छ्ातः-- भार ठोकर नौकर थक गया । 
वाच उदित्वा रीं भव्याणच्छ--संडेा (चात) ककर शीघ्र रोर आयो । 
बिदासं भित्वा मूखौ अपि पंडिवा भवंति-विद्धानका आश्रय ठेकर 
मखे भी पंडित दो जाते ई । 
भिक्षित्वा अन्नं खादति भिध्युः--मिखारी माग करके अन्न खाता दे । 
नीचे ट्ख दाब्दोसे वाक्य वनाओ- 
अचित्वा, अर्धित्वा, शृत्वा, उषित्वा, रुदित्वा, अरित्वा, गत्वा, 
उदित्वा, खृत्वा, ईदहित्वा, पपित्वा, पएणष्ट्वा, रुषित्वा, पथित्वा, 
भिन्नित्वा, मथित्वा, बेष्ित्वा, शंसित्वा, शोभित्वा, शिष्ित्वा, क - 





१०-१० सेद्‌ (जहा वौचमे इय्‌ आया हो ) क्त्वा प्ररे रहनेसे धातुके ,उ 
को ऋमसे ए, घो, अर्‌ दोजाता है । पर॑ढ रुद, विदे ल्ि यह नियम नही । 


२० सनातनज्ेन््रथमालायां 


कित्वा, शृत्वा ष्ट्वा, शोचित्वा, छिखित्वा, ठेखित्‌वा, कीडिववा, 
नत्वा, जजित्‌वा, सेवित्वा, पतित्वा, श्रुता, जित्वा, स्थित्वा, 
गरदीतवा, भुक्त्वा, रापित्‌वा, हत्वा, पृष्ट्वा, ांतवा, भ्रमित्वा, 
(११) श्रांववा, ज्वलित्वा, दुग्ध्वा, विष्ट्वा ) 





चतुथपाट । 
(१२) य (ण्य) 

१ पुष्पाणि आघ्राय भ्रमरा मोदंते- एर सघकर भ्रमर हर्षित होते दै । 
अर तं प्रणिपय इदं उक्तवान्‌-मेने उसको भरणाम करके यह बात कही । 
अरि (१३)निहय दोतते राजा-राजा दुरमनको मारकर शोभित होता है । 
अधी शखाणि अपि भवंति शाद्धोको पठकरके मी रोग मूख रहते दै । 


। लोका मूखौः । 
जिनाखयं प्रविदय जिन स प्र- जिनार्यमे प्रवेश करके जिनभगवान्‌को 
णतवान्‌ उसने भ्रणाम किया । 


वाच परिष्छरल पंडिता गद॑ति--प्रडितरोग वाणीको परिष्कृत करके वोरते है 
गं उन्मुच्य स कुत्रपि न गच्छति-- धर छोडकर वह कीं मी नही जाता दै 
तरु अर्ह्य वानर; फलानि खादति--पेडपर चढकर वद्र फल खाता है । 





११-जिन धातुरवोँका “उ” इत गया है उनसे क्त्वा प्रत्यय करने पर वीचमे 
इद्‌ विकरप ( इच्छाज्चसार ) से आता है । १२-ग्र, परा, अप, सम्‌ अनु, अव.निर्‌ 
दुर, वि, आड्‌ , नि, अधि, अपि, अति, सु, उद्‌, अभि, मरति, परि, उप ये २० शब्द 
उपसगे कटृखाते है । थातुमे पदिरे उपसगे रहनेसे “करके” अर्थमे य (प्य ) प्रत्यय 
होता है क्तवा नहीं । १३-हस्व-अ, इ, उ, ऋ के वादमे पित्‌ (प्‌-इत्‌ जिसका दो ) 
त्यय होनेसे वीचमे “त्‌ ` आता दै । जसे “नि ` उपसगे पूवैक हनौ ( मारना ) 
धातुसे प्य (य ) किया तो हन्‌+य हुआ नकृारका लोप होनेसे ह-य रहा अव द” 
केअसे पर पित्‌ प्य प्रत्ययका श" हे इसल्यि वीचमे त्‌ आनेगे निहत्य-हुआ । 
इसी तरह परिषूङ्ृत्य आदि समदना । छ 


सस्छतभवेरिनी । २१ 


जिने समच्यै अन्ने खादति श्ा- ` श्रावक जिनकी पूजा करके भोजन 


वकः । खाता हे। 
धनं प्राप्य कै दसद भवितुं धन प्राप्त करके कैन दरिद्र दोना- 
एष्यते । चाहेगे । 


ईैश्वरं प्रणम्य (त्य) रथं छिखामि-भगवान्‌को प्रणाम करके मरय ङ्िखता दं । 
पु विद्धांसं प्रक्षय के न मोद ते-पत्रको विदान्‌ देखकर कौन नही हर्षित होता है 
प्तं उत्तीर्य वयं उपत्यकां आ- पर्वैतको पार करके हम रोग उपलयका- 


गताः । मे आगये है 
विपन्नान्‌ परि्ाय यराः पुण्यं- विपट्यस्तोकी रक्षा करके यश्च तथा 
च रभध्वं । पुण्यको प्राप्न करो । 


असि आकृष्य स आदिशति स्स--तक्वार खीचकर उसने आनना दी ! 

मां आदिद्य स परस्थितः-युन्ने आज्ञा देकर वह चला गया । 

स प्रात; उत्थाय ईश्वरं स्म- वह सवेरे उठकर भगवानूको स्मरण 
रति । करता है 1 

फलानि आनीय अहं भक्षितवान्‌--फल खाकर येने खाये । 

नदीं अवगाह्य अहं शीतखो जातः- नदीमे ज्ञान करके मे ठंडा हो गया । 

स पुस्तकं आदाय गृहं गतवान्‌-- वह किताव छेकर घर गया । 

धयै अवङंन्य साधवः कार्याणि धीरताको अवकंबन करके साधु लोग 


साधयंति। कायै करते ह । 
स वहिर्निखदय मां परयति स्म-उसने वाहर निकल कर सुद्नै देखा । 
नीचे छिखि शब्दोसे वाक्य रचना करो- 


पदाय, विधाय, प्रतिज्ञाय, परिज्ञाय, सखंपास्य, आरम्य, परिष्व- 
ज्य, विभिद्य, पृक्ठिय, आग््य, आनम्य, निरूप्य, विकीर्य, विस्तीयै, 
आक्रम्य, परिज्य ( सन्यास छेकर ) संत्यज्य, विसुच्य, आलोच्य, 
सवीश्य, अवलोदय, निधाय, पूष्याचरत्य, विग्धर्य, उपसन्य, निः- 
सृख, उद्श्स्य, आसाद्य (पाकर) संपूज्य, उपदसय, समदय, पकथ्यः 


1 


२२ सनातनजैनग्रथमाला्या- 


भ्रणय, आनेय, संस्तुत्य, निपीय, संहत्य, निक्षिप्य, संचेष्ट्य, 
' विलिख्य, आकण्यै, सश्रुलय, प्रहस्य, संडद्य, प्रदीव्य, ( जुआ चेक 
करके), भलिनीरूत्य, स्तन्धीरूत्य, नमस्कलय । , 





परिशिष्ट 
(१४) समासयुक्तपद्‌-(अन्ययी[{१५]भाव) 
१ विभक्ति अर्थं (मे)- 
अधिख्ि [१६] रागः ऋूरोऽयं- ल्मे जो प्रेम करना है वह कूर दे । 
अभिवनं वानरा वसंति- वनम वंदर रहते ह । 
अधिनदि इमे तर॑ति- ये लोग नदीमें तैरते है । 
अधिमंडपं राजानः समागताः-राजा छोग संडपमे आये । 
अधिनगरं जना वसंति-मुष्य नगरमे रहते दै । 
अधिनारि विदवासो न कतैव्यः-- मे बिरवास नदीं करना चाये । 
सिदोऽधिगुद्दं गजिंतवान्‌--सिंह गुहाम गजौ । 
अधिपाठशारं छात्रा; पठंति--वियाथी लोग पाठक्षाकामे पठते दै । 
२ ऋद्धिका अभाव- 
दुथैवनं जातं-मसुसल्मानोकी संपत्तिका नाश होगया । 
३ अमाव- 
मवान्‌ नि्मैश्षिकं कृतवान्‌ एतत्‌ ग--आपने यह घर सूना कर दिया। 
वारको निशब्द स्थितः--रुडका शब्द्‌ रदित (चुपचाप) खडा दोगया । 


१४-परस्परमे सं्वधवरेढो या दोसे अधिक परदोको मिङाकर समुदायसे 
विभक्तीका लाना समास है! १५-बिभक्ती आदि दक अर्थेमिं जो अधि वगैरे अन्यय 
ह उनका दूसरे शब्दोके साथ जो समास होता हे उसको अन्ययीभाव समास कहते 
दे १६-अन्यर्यीभाव समासके रूप हमेद्चा नपंसकखिगके समान चरते है [अथमभाग- 
के तृतीय अधभ्यायकीं रिप्पणी देखो ) परंतु अकारातसे भिन्न इकारातादि अन्ययीभावके 
ङम सव मिभक्तियोफे सव वचनोमे क्ती [ थमा ] के एक वचनके सदृश दते है । 


संस्छृतप्रवेशिनी । २२ 


पतत्‌ वनं निनं वरतते-गह वन मलुष्यरदित [सला] हे । 
उहुघन करना ( अव्यय )- 
पक्षिणः अतिमेधं उत्पर्तति--पभि मेधको अतिक्रम करके उडते हं । 
सुकर्मणि अतिवाधं फलंति--अच्छे काम वाधाको उद्यन करके फरुते है। 
४ पश्चात्‌- 
रिष्वावः; अलुद्धकरं धाव॑ति-र्डके गाटीके पीछे दोडते है 
अनुरथं पदातयो गच्छंति--थके पीछे प्यादे चरते दै। [करते है । 
अनुसानं जिनं अर्चति श्रावका भ्रावक रोग ल्ानके वाद जिनकी पूजा 
५ वीप्सा- 
ग्रति सिंचति सेवकः सेवक हर एक व्रृक्षको सीचता है । 
भतिदेदा अर्यं सामाचारः, प्रच- दर एक टेदमे यदह समाचार भ्रतिद्ध- 
कितः । हो गया । 
प्रतिनगरं रक्षका वसंति--हर एक नगरमे सिपाही [ रक्षक ] रहते है । 
६ अनतिक्रम-[ अनुसार ] । 
यथाविधि श्रावका बतमा- श्रावक रोग विधिके अनुसार वतका आच- 
चरंति, रणकरते है । 
भादाक्ति धर्म आचरणीय शक्तिके अनुसार धमे करना चाद्ये । 
यथादृद्ध साधून्‌ अश्च-साधुरवोको बद्धक कमस पूनो अथीत्‌ जो बढा 
७ मयोदा-- [उसको पदर ओर छोेको पीछे पूजो । 
आपाटश्ुत्रं मेघो वृष्ः-पारल्मुत् [अथोत्‌ पाटलिपुत्रके पदिञे तक 
अत तक नही] मेद वरषा । 
आजरस्थानं अतिधिरनु- जरस्थान तक अप्िथि [ मिहमान ] 


गतच्यः ¦ के पीछे जाना चाहिये । 
भादि चश्पंक्तिः शोभते- पोको छेन नदी तक शोभती है । 
८ अभिविधि- [अथोत्‌ डके भी उसको जानते ह । 


आबालं यशो गतं सम॑तभद्वीयं-सम्रतमद खामीका यरा र्डकोंतक फैकाटै- 


२४ सनातनजैनग्र॑थमारा्यां 


आबाल्यं अहं दुवैखः--कडकपनसे मे इुवैल द । 
९ आसिमुख्य- 
धेनवो ऽभिगोशाठं धावंति--गाये गोशालाकी तरफ टौडती रै । 
¦ हस्तिनोऽभिनदिं जव॑ति-दाथी नदीके संयुख टौटते है । 
१० समीपार्थ- 
उपग्रहं जखाडरयो दोभते--घरके पास ताव रोभित होता है । 
उपधं करालो चैते--चडेके समीप कुम्हार दै । 
उपरर पक्षिण उत्पतंति-मेघके समीप पी उडते दै । 
नीचे लिखे शब्दोमिसे एक एक शब्दसे वाक्य वनाओ- 
निरतं, निर्विन्न, उपनदि, उपगुरू, आछाञे, आवारणसि, 
आसमुद्र, आरि, अरं, अुभिरि, प्रतिमासं, यथामति, अध्य- 
भि, अधिप्वतं, अभिग्रह, पलयस, समक्ष, प्रतिसंवत्सरं, अयुविद्य, 
उपरा । 


विभक्तीयुक्त राष्दं । 
तृतीया विभक्ती । 
। पुंङिग । 
| अकाराति । 
१ छात्रेण खद्‌ गुखुरागतः--वियार्थकि साथ गुर आया । 
विवादेन कफ परयोजनं--विवाटसे क्या मतख्व दै । 
स्वभावेन स सरः वह खमावसे सरु दै । 
हस्तेन माता मां स्पृश्तति--माता स्चे हाथसे स्पर करती दै । [दोने गा । 
` भ्रङूष्यमाणरागेण कारो विलयमीयिवान्‌--वठतेहुये रागसे समय नष्ट 
दैवतेन पूजिता भर्वति धारिका अमीत्मा रोग देति पूजित होते दै 1 


तद्वीक्षणमातरेण वेभ्य निर्णी तं--उसके ेखने मात्रसे देशयैका निर्णय कर 
५" 1 च्या । 


संस्छतपरवेशिनी । २५ 


२ वारुकाभ्यां अहं पृष्ठः--दो वारकोने सुग पू । 
हस्ताभ्यां स स्पुशति--वह दोनो दाथोसे सुश्च छता है । 
ऊानाभ्यां गुरुः सेवितः--ते वियार्थियोने गुरुकी सेवा की । 
क्षतनियाभ्यां श्रामो रक्षितः--दो भव्रियोनि गाचकी राकी । 
अनलाभ्यां बश्चा दग्धाः--दो अभियोने पेड जङाये 1 
पाटकाभ्यां प्रश्चाः कताः गे पाठकेनि प्रश्न किये । 
३ छात्रैः ग्रंथा ठिखिताः-वि्याधियेनि भथोको लिखा । 
वाङ्ेः ओदनाः खादिताः-रुडकेनि चावल खाने । 
जिने; दयाधर्म; उपदिष्टः--जिन भगवानने दया धर्मका उपे दिया । 
अश्वे; नदी तीणा-घोडनि नदीको पार किया । 
सस्त वनाओ-- 
मयसे सनोश्रम होता हे । मनोश्रमसे अद्धभकमैर्वध ष्टोता हे । 
पापसे दुगैति मिरुती है । इसलिये छतकारितादछ्चमोदनसे मदयको 
छोडो । सम्यग्दष्टि जीव देवोंसे पूजा जाता है। पतिनता स्री 
अिसे भी नहीं जरती है। पुण्यसे साप भी रज्जु हो जाता है। 
नीचे ठिखि शब्दोसि वाक्य वनाओ- 
सज्जनेन, वचनैः, खलाभ्यां, श्चुधातुरेण, देेन, मयवशेन, 
गायति, मांसमोजनेन । 
इकारांत । 
९ अहिना वारो द्टः--सांपने वारक काटा । 
मुनिना धर्म उपदिष्टः--मुनिने धर्मेका उपदेश दिया । 
ऋषिणा सह विवादो न का्यः--षिके साथ विवाद न करना चादिये । 
कपिना सद कीडा न कर्वव्या-वंद्रफे साथ करडा न करनी चाहिये । 
२ नृपतिभ्यां आज्ञा श्यं प्रचारिता--दो राजाओनि यद भाज्ञा निकाटी । 
सनिभ्यां परस्परं विवादो न करिव्य;--सुनियोको परस्परम विवाद भ 


करना चाहिये । 
|: 


२६ सनातनज्ञेनम्र॑थमाखायां 


कविभ्यां आदिपुराणे रचितं--दो कविर्योनि आदिपुराण र्चा । 
अरिभिः स हतः--ुर्मनेनि उसे मार डाला । 
स॒निभिः सुपरवर्तितं--सुनियोने अच्छा करिया । 
कपिभिः वनमिदमाक्रांतं-ंदरोसि यह बन धिर गया । 
सस्रत बनाओ-- 
अभ्चिने इख धरको जराया । दुद्मनेनि दसको घेर शिया । 
राजाने यह वात कटी । सनिर्योने उनको क्षमा किया । कवियोनि 
बहृतसे भ्र॑थ छिखि । 
उकारंत । 
९ वंधुना सद विवादो न कायैः-- भाईके साथ विवाद नरह करना चादिये । 
शञ्चुणा भेजी न उचिता-दुदमनके साथ मित्रता ठीक नहीं है । 
गुरुणा च्य आदिष्टाः-ग॒रुने हम लोर्गोको आज्ञा दी । 
२ शिद्युभ्यां इदं छतं-दो रडकोनि यह काम किया । 
तरुभ्यां गं वेष्ठितं--दो पेडोनि धरको घेर चछया । 
परद्युभ्यां वृश्चदिकन्नः-रो परभ ( कल्दादी ) ने दृक्ष काटा । 
३ साधुभिः उपकृता वर्य--साधुवोसे हम उपकृत हुये । 
अंद्युभिः प्रकादयते जगत्‌--किरणोसे ससार प्रकाशित होता दै । 
भयुभि; श्त्या आदेष्टव्याः-स्वामि्ोसे नोकर रोग आज्ञापित होने चाहिये 
संस्कत बनाओ-- 
सूरजने ( भा ) किरण केखाई । किर्णोने जगत्‌ भकारित 
करिया। बेधुओंने आज्ञाकी । दो बाइओंसे उसने णेला क्रिया । 
दो शाज्चओंनि उसे घायक ( आहव ) किया । च॑द्धमा ( हिमांशु ) 
रात्निमें ( नक्तं ) शोभता हे । 
च्कारांत । 
१ गृहीता दाता आर्चैतः-एदीताने दाताको पूजा । 
` सवित्रा राजते दिवा--सूयसे दिन शोभित होता है । 


संस्रृतथवेदिनी। २७ 
श्रोजा पृष्टो वक्ता--भ्रोतासे वक्ता पूषा गया 1 

२ भात्भ्यां आदिषटोऽद-दो भादयोने सुत्ने आह्ञा दी । 
करुभ्यां ङतमिदं का्य--दो खामियोने यह काम किया । 
उपदेष्टुभ्यां सै ्रांतं--दो उपदेदाकोने सर्वैर धमण किया । 

२ जेठृभि्वद्धा अस्यः--जीतनेवारनि शच्रर्ओको वाध लिया । 
दोग्धरमिः घेयद्यैका--दोहनेवारोनि गाय छोड़ दी । 
पितृभिः पुजाः पाठनीयाः- पिताक पुत्र पढ़ाने चाद्ये । 

संस्कृत बनाभो- 
केदनेवालेने (छत्व) चश्च कारा । मावा पिताक साथ (माता 
पिठ) विवाद नहीं करना चाहिये । भाइरयोके साथ तेने धन छुरा- 
या। देवक साथ ( बिधाठ्‌ ) कह अलुचित हे । 
व्यजनांत पुंडिम । 

१ (च्‌) जरसुचा चातको संतुष्टि गच्छति-मेषसे चातक सतुष्ट होता हे ! 
(ज्‌ ) परित्राजा सवै गंतव्य--सन्यासीको सव जगह जाना चाये । 
(ज) सश्राजा राजान आदेष्टन्याः--चक्रवर्ती द्वारा राजा रोग आह्ञा- 

पित होने योग्य है । 
(त) पापरता दुःखमयुभूतं--पापीने दु ख भोगा । 

(मव) बुद्धिमता आद्य काय साध्य॑-ुद्धिमानको शीघ्र कायै करना चाहिये। 
(मव) चलचता सह बिरोधो न विघेयः--वल्वानके साथ विरोध न 
करना चाद्ये । 

(अच) गायता खदन्‌ अह पृष्टः--गातेहुयेने मुद्र रोते हयेको पूछा 
(९) छद्टदा सद सयदा वसनीय मित्रके साय हमेशा रहना चा । . 
(अन्‌) राज्ञा सह विरोधो न चिधेयः--राजाके साथ विरोध न करना 
(अन्‌) मूध्रौ अं तं प्रणतवानू-मसकसे मेने उसे प्रणाम किया । [चाहिये । 
(अन) दुरात्मना सह वातौरापो न का्यैः-दुरात्माे साथ बातचीत 
न करनी चाद्ये । 


९८ सनातनज्तेनप्रेथमारायो- 


(इन) स्वामिना शत्य आदिष्टः--स्वामीने नौकरको हुक्म दिया । 
(इन) मंत्रिणा राजा उक्तः-भत्रीने राजासे कहा । 
(अस) चेद्रमसा राभिः राजते--चद्रमासे राति शोमित शती दै । 
(वस्‌) विदुषा धर्मः कार्यः-विद्राच्‌को धर्म करना चाहिये । 
(वस्‌) जग्मुषा सह सर्वे गताः-जानेवाञेके साथ सव गये । 
(श्यस्‌) ज्यायसा अहं आक्पः--वडे भाईने सुद्धे आक्ञा दी 

२ वारिसग्भ्यां पवैतः कवितः--दो मेधोने पवेत क छया 1 
देवराड्भ्यां देवा आदिष्टाः-दो इदोने देर्वोको आज्ञा दी । 
पुण्यरद्भ्यां खुलकर एतत्‌ स्थान--दो पुण्यात्माजोसे यह स्थान सुख 
ज्ञानवद्भ्यां अहं उपदिष्टः--दो ज्ञानवाठोने सुनने उपदे दिया । [कर है । 
ज्योतिष्मदृभ्यां इदं जगत्‌ भ्रकादाते--ज्योतिवाङे दो पदाथ यह जगत 
गायदृभ्यां ते संवुष्ठाः-दो गानेवासेसे वे सदुष्ट होगये । [अकागित होता । 
सभासद्भ्यां सभा सम्पन्ना--दो समासदोसि सभा अच्छी हो गर । 
राजभ्यां सड नजति सश्नाट्‌--चक्रवतीं दो राजाओकि साथ चरता है । 
उक्चभ्यां भग्नोऽयं नदीतरटः- यदह नदीका किनारा दो साड़नि तोडा है । 

` धमौत्मभ्यां शोभते श्द--दो धमौत्माओंसे धर गोभता है ! 
पश्िभ्यां इह आग्तम्‌--दो पक्षी यहा आये । 
तपस्विभ्यां सह स वनं गतः- चह दो तपर्वियोकि साथ वनको गया 1 
उदारचेतोभ्यां श्र॑थोःऽयं दत्तः--उदारचित्तवारोमने यह श्रथ दिया । 
विद्धद्भ्यां शिक्षितोऽयं जनः-दो विद्रानोने इस आदभमीको शिक्षित किया । 
ज्यायोभ्यां कनीयान्‌ आदिष्टः--गे बडे भादयोने छोटेको आज्ञा दी । 

2 जलमुग्भिः आकाशः ष्णो जातः--मेधोसे आका काला होगया । 
राजराडमिः साधवः; सेविताः-महाराजार्ओँसे साधु सेये गये । 

' पापरूद्धिः स्ट निवासो न विधेयः--पापी ऊोगोके साथ निवास न 

चष्ुष्मद्धिरिदं दष्टग्य--नेत्रवा्लको यह देखना चादिये । [करना चाहिये । 

, क्षानवद्धिः; षयं पृष्ठाः--क्ानिर्योने हमे पूछा । 


सस्कतभैदिनी । ९९. 


धमे ध्यायद्धिः मुक्तिरन्धा--धमैको ध्याते हर्ओनि युक्ति पाई । 

ग्रामं गच्छद्िः तृणानि स्पृ्ानि-प्रामको जाते इुयेने तृणोका स्परौ किया। 

दिविषद्धिः साहाय्यं कृतं--ठेवतायोने सहायता की । 

सुदृद्धिः महत्‌ उपकृतं--मि््रोनि बडा उपकार किया ! 

राजभिः यथाक्रमं॑निवरी सेव्य--राजायोको करमाचुसार त्रिवगे (धर्म, 
अर्थ, काम ) का सेवन करना चा्यि 

अद्मसिः निर्मितमिदं-पत्थरोसे यह बनाया ह । 

दिजन्मभिः उपदिष्टं इदं शाख-त्राह्मणेनि इस शाख्रका उपदेश दिया हे । 

ज्ञानिभिः प्रदासितोऽय॑ जनः जानियेनि इस पुरुषकी भ्रदंसा की है । 

दिवौकोभिर्जिनः पूजितः--देवताओसि जिन पूजित हुये हे । 

उदार्चेतोभिः दानं दत्त-उदारचित्तवारने दान दिया 

विदढद्धिः विचायै कार्य--विद्ानोंको बिचार करके करना चाये । 

जग्मिवद्भिः तस्थिवांसः गदिताः--गमनकारियोने वेठेहुभसि कहा । 

कनीयोभिः ज्यायांसः परणमिताः--छोटोमि वडोको भ्रणाम किया । 

नीचे ठिखे चाव्दोसे वाक्य वनावो-- 


खुदद्भ्यां, युणचद्धिः, उदार्चेतसा, धमैवचोमिः, महामनोमिः, 
गरीयोभ्यां, रुघीयसा । 
संस्कत वनावो- 


जो पभरेमके साथ पत्थर्की भी पूजा करते दै वे लोग देवताओंसे 
(दिवोकस्‌) उपङृत दोतते है ।“ सच्चे मिसे (ख्टद ) बहुत उप. 
कार होता है! क्योकि वे उदार चित्तवाङे दते है! ब्राह्मणोसे 
(द्विजभ्मन्‌) पदिले बहुतसे भ्र॑थ रचे गये दै 1. तपस्विर्योने सच्च 
धर्मका उपदेश दिया उसको सुनकर विद्धान मुग्ध हुये । भक्ति 
चाले श्रावकनि इश्षुरस्रका आदार दिया ! उसे देखकर देवताओं 
ने सतधरष्टि की । पपियों ( पापरङव्‌ ) ने पुन्यात्माओंको इख 


३० सनातेनजेन्रंथमाखायां 
दिया । शरीरवालछको (वयुष्मत्‌) धर्म अवद्य करना चाहिये । 


छोटे भाद्योने वडे भादयोंसे कदा । 
सर्वनाम पुंङिग ! 

एकवचन द्विवचन वहुवचन 
सर्व--सर्वेण सवीभ्यां सवैः 
तदू-तेन ताभ्यां तेः 
यद्--येन याभ्यां येः 
किमू-कैन काभ्यां केः 
इदं--अनेन आभ्यां पथिः 
अदस्‌--असुना अमूभ्यां अमीभिः 
अस्मद्‌-मया आवाभ्यां अस्माभिः 
य॒ष्मद्‌--त्वया युवाभ्यां युष्माभिः 

सस्त वनावो-- 


उस पंडितने उसे पराजित करिया । जिस आदमीने यह काम 
किया हे वह प्ररसाके योग्य हे। किसने यह कविता बनाई हे । 
इस विद्धानने यह बात कदी है । इस प॑डितक्रे साथ मेने बात- 
चीत की। क्या तुमने इसे पटा है ?। सव छोग इस वातको 
कते हे । जिन्होने धर्मका उपदेश दिया वे पूजनीय है । इन 
लोगोनि जेरनँद पठा है। दमलोगोनि आज भगवानकी पूजा की । 


एकवचन 
आ--कमन्यया 
इ--मत्या 
इ--ऊम्य 
इ--आपध्या 
ई- नया 


स्वरत खीरिग 


द्विवचन % 


कन्याभ्यां 

मतिश््यां 
ऊर्मिभ्यां 
ओषधिभ्यां 
नदीभ्यां 


वहुवचन 
कन्यामिः 
मतिभिः 
ऊर्मिभिः 
आओपधिभि; 
नदीरिः 


संस्कृतय्रवेदिनी । 


ई--तस्थुष्या तस्थुषीभ्यां तस्थुषीमिः 


उ--रेण्वा रेणुभ्यां रेणुमिः 
उ--घेन्वा घेभ्यां घेचभिः 
उ--चंच्वा चचुभ्यां च॑ंचुभिः 
छ--वध्वा वधूभ्यां वधूभिः 
ऊ--चस्वा चमूभ्यां चमूभिः 
ऋ--दुहिना दुदिवभ्यां इदिति 
६ व्यजनांत । । 
एकवचन द्विवचन ` वहुवचन 
च्‌-ऋचा ऋग्भ्यां ऋग्भिः 
वाचा वाग्भ्यां वाग्मिः , 
त्वचा त्वग्भ्यां त्वग्भिः 
द विपदा विपद्भ्यां विपद्धिः 
परिषदा परिषद्भ्यां परिषद्धिः 
शरदा शरद्भ्यां शारद्धिः 
ध्र वीरुधा वीरख्ट्भ्यां वीरुद्धिः 
समिधा समिद्भ्यां समिद्धः 
छधा दुभा छ्िः 
व्-योषिता योषिद्भ्यां योषिद्धिः 
सरिता सरिद्भ्यां सरिद 
विद्यता विदुद्भ्यां विद्युद्धिः 
स्वैनाम-सखीखिग 
स्वै-स्वैया सवौभ्यां स्वाभिः 
अपर-अपरया अपराभ्यां अपराभिः 
अन्य--अन्यया अन्याभ्यां अन्याभिः 
तदू--तया ताभ्यां तामिः 


२ सनातनजेनस्र॑थमाखायां- 


यदू-यया याभ्यां याभि; 
किम्‌-कया काभ्यां कायिः 
इद्‌स्‌-अनया ` आभ्यां आभिः 
अदस्-असुया अम्‌भ्यां अभमरुभिः 
ऊपर छिखि शब्दोमेसे एक २ शब्दं ठेकर वाक्य वनाओ । 
संस्कृत वनाजो-- 


केवर अथकरी विद्यासे क्या मत्व है। संद्र भायीसे धर 
शोमता हे! ऊडकरियोके साथ लड्के खेरूते है । किंस रुताने 
ठमको मोहलिया । विदुषी नारीके साथ वाताराप करना चादिये । 
किंस ( खी ) ने यह काम किया हे । मै भूखसे पीडित ह" 1 नदीसे 
बहुत उपकार हे । तोता ( श्चुक ) रार चोंचसे आम खाता 
है! नवीन बडु्वोके साथ दासियां वातै करतीं है । दुञन मीरे 
चचनोँसे वशीभूत करता है! इन खि्योने इस भ्रंथको वनाया 
हे । माताने पुर्जोके साथ भोजन क्रिया। सेनाने (चम्‌ ) धर 
धरिया 1 आपत्तिने उख नगरको देखा मी नदीं था । 

छद्धकरो-- 

ते.वाराभिः सह ऊज गच्छसि त्वं ?1 अनया नरेण किं कथितं 1 
तया मातृणा आदिष्टा सा। वधूना कदा आगतं । अस्पजलै. सरिधः 
देरो विमक्तः } संपदेन विरहिता तप्यति वधूः 1 ज्ञानं वितरद्धिः 
परिषदैः आज्ञ्तः सः । मनोहारिणी अनेन योषिता मोहिता सवं । 
इदिजा क. खी न संवुष्यति । 

खीरटिगके स्थानमे पुकिग करके वाक्य वनावो-- 

परिसूचनया (१) विनाऽपि राज्ञा ज्ञाता जातिकुरोश्नतिस्तदीया । 

परेगितज्ञया तया सखी गदिता । 


१-हस्व तथा दीर्ध अ, इ, उ, ऋते परे हस्व तथा दीय अ, 8, उ, ऋ देगि 
तो उन दोनोके स्थानमे एक दीं हो जायगा । जैसे-विना+अपि, इस उदाहरणम 


संस्हतप्रवेरिनी ।, ३३ 
नरनाथ ! युवा यदा स रटे भवतो (आपकी ) देदजया मर्हेद- 
मर्दी ! भुषिता वदनश्चिया मम (मेरी) श्रीरनैयेतीव (अनया 
शति इव ) रुषोप (रुषा उप) जातमुच्छी विदधाति सुद्टसेषमगाक्षीं 
विपनिष्यंदिभिर्चभिः श्रांकः धनवहिशिखावटीव (आवटी 
ष्व ) खापि (अपि ) ज्वल्यत्यं ( ति+अ ) वुजकोमङं तदंग । 
एकवचनके स्थानम द्विवचन करके जिखि- 
विडुण्या तया अह आहूतः फन्यया पृष्टा सा गदितवती । 
सरिता अर्यं देशो विभक्तः । घेन्वा यवा भक्षिताः । असया दु- 
श्चरिजया कि रतं । 
नपुंसकलिंग । 
नोट--नपुसकलिगे तृतीया आदि विभक्ति्योके रूप भ्रायः पुरिगके समान 
हते है तो भी स्पशजञानके ल्यि नीचे छिखि देते दै । 





ननना"मेंके आः" से पर अपिः का अ" दोनेसे दोनो भिरकर एक “आ हो 
गये तो “विनापि” हआ 1 इसी तरह दधथि+इरद दधीदं, नदी+दयं=नदी्यं, सधु+ 
उच्छि्ट-मधूच््छिट, वधू+ऊढानवधृटा, पितू+ऋकार =पितृकार आदि जानना । 
२-हख अथवा दीधे “अः से परे हख अथवा दीधे कोई मी इ, उ, छदहोगि तो 
उन दोनोके स्थाने क्रमसे ए, ओ, अर्‌ हो जायेगे । अथीत्‌ “अ से प्रे (वाद) 
मेड, ई रोगी तो दोनेकि स्थानम ए", उ, ऊदोगितो ओः ऋ, चटृहेगेतो 
अर्‌" हगे 1 जेसे-अनया+इति, इसमे ध्या" के “आः से परे ति" का श" है 
इससे दोनों (अ), ई ) के स्थानम एक “ए हेनेसे अनयेति" हाता दै ! इसी तरह 
स्षा+उप=एषोप, महा+षि-मदर्पि, आदि समन्चना ¦ ३-हख तथा दीष इ, 

ऋ के स्थानम फमसे य्‌, व्‌, र हा जति है यदि उनके वादमे कोई स्वर हा । परंतु 
जदा न° 9 नियमकी भ्रातति हैमी वहा यदह नियम नरी सगेगा । जैसे ज्वख्यति+ 
अबुज यद्या पर "ति में के €` को अवुज' का अ बादमे हेनेसे “य्‌ हो गया तो 
ज्वख्यत्‌. य्‌ अुज हुआ सव अक्षरोको मिखाकर छिखनेसे ज्वरुयत्य॑ुज हुआ ! 
इसीतरद-मधु+अपनयनमध्वयनय, धातू+अक्+-धार््श आदि समश्चना । 


५ 


{1 सनातमजनभ्रथमाङरोयां- 


एकवचन द्विवचन बहुवचन 
कुसुमेन कुसुमाभ्यां कुसुमः । 
दानिन दानाभ्यां दातिः । 

वारिणां वारिभ्यां वारिभिः 


मधुना मधुभ्यां मधुभिः । 
सादना सा्यभ्यां सोमिः । 
यजनत । 
श्रीमता 'श्रोमट्भ्यां श्रीमद्भिः । 
हार्मणा शर्मभ्यां शर्ममिः 
पयसा पयोभ्यां पयोभिः । 
चेतसा चेतोभ्यां चेतोभिः 
ज्योतिषा व्योतिज्यां ज्योतिर्भिः । 


धदुषा धदुर््यी धयुर्भिः । 
सर्यनाम । 
सर्वेण सवीभ्यां सर्वैः | 
तेन ताभ्यां तैः । शत्यादि धुंठिगके 
सर्त वनागो- समान जानना । 


खंडका दूधके साथ चावल खाता है। इस धदुषसे रोग 
भस्तेक रेदते द । षडे २ घरोसे क्था भयोन है । मोटे श्षरीस्से 
लोग ईःखं पाते है । 


अ ~ ` आ 
भयययर 


सख्छतभ्रषेसिनी । \ 
वाभ्य परिवतेन । 


प्रथम पाठ । 
स ओर वतु (त्‌) 
कतैवाच्य कर्मवाच्य 
१ अं रि स्पृष्टवान्‌ । भया रिः स्पृष्टः । 

मेने ठ्ठके को घुमा भेरे द्वारा डका भा गया । 
अह विद्वांसो पूजितवान्‌। मया विद्धां सौ पूजितौ । 

भने दो विद्रार्नोको पूजा । मेरे द्रा दो विदधान पूजे गये । 
त्वं गुर पणवान्‌ । त्वया शसः पृष्टः । 

दमने गुरसे पूछा । तुग्दारे द्वारा शुर पूछे गपु । 
त्वं प्र॑थान्‌ परित्तचान्‌ । त्वया प्रथा; पठिता; । 

तुमने भथ पटे । बम्दारे द्वारा श्रय पठे गषएु । 


2 
छ-वाक्य बनानेकी रीति विशेष (प्रकार ) को वाच्य कदते है उस वाच्यके 
तीन मेद है-कटेवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य । कर्वैवाच्यमें कतके आन्नीन 
च्या रक्खी जाती है 1 अथात्‌ कतीका जो पुरुप (उत्तम, मध्यम, अत्य ) होगा 
ओर जो वचन होगा वही पुरुप ओर वचन क्ि्याका सी रसना दोगा । जसा कि 
भ्रयम भामे बता मया दै । परंतु कर्मवाच्यभे क्रिया कमैके अधीन हाती है अयत्‌ 
कर्मके पुरुप ओर वचनके अनुसार क्रियाके मी पुखुप वचन होते दै । कतके अज्- 
सार नही, कती चाहे को पुरुप ओर कोई वचनम रहे । ओर जव धातु अकमक 
ह उषा कम न दोनेखे क्रिया स्ैदा अन्यपुरुष तथा एकवचनकी होती है उसे 
भावाच्य ऋदृते है । इख तरम एक वाक्यको दो तरद. (करैवाच्द् या कमेवाच्य 
कतूवाच्य या भाववाच्य) से बोल सक्ते दै । ५। सकमैक घाद्ुजेसि कमेबाच्यमे, 
तथा अकमैक धातुर्वखि करवा या भाववाच्यमे “क त्यय होता है । वदु 
प्रत्यय कर्ववाच्यमे ही हाता दै । इन दोनो प्रययातोके रूपम वनाने के नियम 
प्रथममाग ८ वे अध्यायमे देखो । द-कर्मवाच्य होनेसे कतमे दृतीया विभक्तीका 
ओर करम प्रभरमा विभक्तीका अर्रोग करते टे । धादुके.कूपमे 'पुरष, ब्रथन कमेके 
भाभीन ङ्के द शती ङे आपीन ज । 


३६ खनांतंनजैनमप्र॑थमाराधथा- 


सुनिः धमे उपदिष्टवान्‌ । मुनिना धर्म; उपदिष्टः । 
सुनिने धर्मका उपदेश दिया । सुनि द्वारा धर्मं उपदेशा गया । 
कारः चक्तौ चिन्नवान्‌। ' कारुणा बुक्षौ छिन्नौ । 
बढडने दो श्रक्ष कटि । वढई द्वारा दो पेड काटे गये । 
२ आवां ईश्वरं पूजितवती । आवाभ्यां ईैभ्वरः पूजितः । 


हम दोनेनि भगवानको पूजा । हम दोनोके द्वारा भगवान्‌ पूजे गये । 
आवां पतयो घणतर्व॑तौ । आवाभ्यां पितरो रणतो 1 
हम दोजनोनि मातापिताको भरणामकिया। हम दोके द्वारा मातापिता प्रणाम कियेगये। 


युवां अश्वं दष्टवतौ । युवाभ्यां अश्वो दष्ट; । 

तुम दोने घोडा देखा ˆ ठम दोके द्वारा घोडा देखा गया । 
युवां पौः खनित्व॑तौ । युवाभ्यां पौः खनितौ 1 

त॒म दोने दो कए खोदे । दम दोके द्वारा दो कए खोदे गये । 
अश्वो धासान्‌ खादितवंतो । अश्वाभ्यां घासाः खादिताः 

दो घोडोने धास खाई । दो घोडोके द्वारा घास खाई गई । 


'भू त्यौ आदिष्टवंतौ । पयुज्यां भरत्यौ आदिष्टौ । 
* दो खामिर्योनि दो नोकर्रोको आह्ञादी। दो खामिर्यो द्वारा दो नोकर आद्नापित हुए 


३ घयं चद्रमीक्षितचंतः। अस्माभिर्‌ शेक्षितः। 
हमने चरमा देखा । हम लोगोके द्वारा चंद्रमा देखा गया । 
वयं वाखान्‌ शिकषितवेतः। अस्माभिवाटाः शिक्षिताः 
“ हमने ठडरकोको पडाया । दम खोकर दारा छंडके पढाये गये । 
यूयं मोदकान्‌ वितीणैर्वतः। युप्मराभिर्मोदका वितीणेाः। 
छुमने छट्ह्‌ वाटे । जुम छोगोकि द्वारा लाइ वाटे गये । 
जना अथ छन्धवेतः । जनैरथो लब्धः । 
मुष्प्रनि धन पाम । ए मदुष्योके द्वारा धन पाया गया । 


बालक्रा छाजाच्‌ विकीणैर्वतः 1. बाखकैखीजा विकीणाः । 
जंढफेनि घान विखेरे | छङ्केकिं द्वारा धान विद्रे गये 1, - 


संस्कतभ्रवेश्िनी । ३७ 
संस्कृत वनाओ- 
बिद्धानोके दाया स ्र॑ंथकी पंसा कीगयी । श्रावकेके दास 
मुनिलोग पूज्ञे ग्ये। हमारे दारा यह वारक पटठाया गया । सूय 
कै द्वारा यदह रोक पकारित फिया ग्या। तुमारे दाय दो पर्त 
अतिक्रमण क्रिये गये । पुजशोक दारा पिता दुःखी किया ग्या। 
विचयार्थौ दास अध्यापक पूछा गया । नदी द्वार भ्राम विभक्त 
किया गया । 
द्वितीय पाट । 
कतवाच्य । कर्मवाच्य । 
श्रावकः आ्यिकां अर्चितवान्‌-श्राचकरेन आर्यका आर्चैता। 
मुनि; श्राव्कि पृषवन्‌-मुनिना श्राविके पृष्टे । 
सवै नारीः भानितवंतः-सर्वैः ना्यैः मानिताः। 


कै कथां कथितवतः-कैः फथा कथिता] 
ते वाच; उच्वारितर्वतः-तेः वाच; उ्वारिताः। 
वारको नदीं ईक्षित्वतो--वारकाभ्यां नदी ईक्षिता। 
स्वामी भाया पृष्टवान्‌-स्वासिना भाया पृष्ठा । 


यूय सरित; अवग्पहितवंतः-युष्माभिः; सरितः अवगाहिताः। 

स्वै परिषदं मानितवंतः-सर्वैः परिषद्‌ मानिता। 

शुद्ध करा- 

अनया नरेण मुनि इमं अ्चिता। कया नाया स पृष्टवान्‌ । 
पाटकेन पाटिका पृष्टवती । चम्बा पर्यता नि्क्षा; ऊृतवंतः । केन 
खुमधुयं वाच उक्ता । कैरियं कथां कथितवती । ताभ्यां वालि. 
काञ्यां मावा पृष्टवती । कणेधार; नद्यः; तीणाः । अंचुज्यां सुनि 
सेवितर्थतौ । 1 


३८ सनातनजैनग्रथमारायां- 


संसत वनाओ- 

पवन द्वारा जल विखेरा गया । अ्चिद्धासया ख्डकी दग्धकी गयी । 
रडकी द्वारा माता सेई गयी । क्रिस दो खीके दासा अपराध इआ । 
मेघ द्धाय चातक संतुष्ट किये गये। दो नंदो ( चनांड ) द्वारा वधू 
अरशोतित इई । किंस सेनापति द्वारा यह सेना पराजितकी गै । 
किख अध्यापक दासा ये छानी पढाई भई ( पाठिताः) । 





तृतीय पाठ । 
कतवाच्य । कर्मवाच्य । 
अदं पुस्तकं पठितवान्‌) मया पुस्तकं परितं । 
अर्हं वने दवान्‌ मया घने दष्टे । 
पक्षी फटानि खादितवान्‌ पक्षिणा फलानि खादितानि) 
अभिः इंधनं द्ग्धवान्‌। अधिना इंधनं दग्ध। 


वीरः धनूषि कांश्चितवान्‌। वीरेण धनूषि कांश्चितानि। 
शिष्यः परयांसि पीतवान्‌। शिद्यना पयांसि पीतानि। 

्हिदी बनाओ- 

शरृपेण सुतं वीक्ष्य चितितं यत्‌ (कि) मयाऽद्य स्रजन्मफलठं 
ङ्ध । मदीयं ( मेरा ) रमनेत पुत्रेण शुणेदीपितं !। यथा 
कुसखुमेन बश्च (:, नवयौवनेन वपूंषि, परामेन पंडिताः शोभिता भर्व॑ति 
तथा सुपुतेण कुर दीततं भवति। 

अथ केनचिद्‌ दूतेन राजखभामागत्योक्त-दप !{ ख मत्पभुः 
स्वतेजसा उद्धतानपि राक्षस्तक्तवानिति विनयरदहितं त्वां कथितवान्‌ 
यत्‌ (कि) त्वदीया वंशजा मदीयान्वयजं सद्‌ा प्रणतवंतः परं त्वया 
सा पद्धतिरधिता। मदेन मूढवुद्धिः-जन्मना अधश्चश्चुषा श्व .उद्श्या 
स्वहितं.न ‹परश्यति । मदाद्यः षड रिपवो नयविद्धिगैदिता; । 
ते मदीयद्रपेण पूष एव जिताः । यः ख्वमनोभवं मदादिश्प-शदध 


संर्ङृतप्रवेरिनी । द९, 


जेतुं न शक्रस्तं त्यक्त्वा संपवः सत्वरमेवं जति । मया त्वदीया 
शठता चिरमवधीरिता परं त्वया तद्‌ स्वं न विचारितं । “मदीयो 
द्विपाधिपः स्वयमागत्य त्वदीयं पुरं संविश्टवानु । स त्वया धुतः" 
(पकड जिया ) इति शीच्रगामिमभिश्चरे; (दुतैः ) निश्चित्य निवेदितं । 
अतः स्वयमेव तं गजराज मदीयसमीपं प्रेषय (सेजो) 1 नो चेत्‌ 
स अत्स्वामी' त्वां अर्दिष्यति। 

संसत बनाओ- 

उस रानीने संदर पुश्च जना! रुडकोनि पुस्तक पटीं । नौकरोनि 
भार टोया। राजाने वदां एक हिरण देखा । हिरण हरयोज (पत्य) 
धान्य खाता था। प्क दिनि (प्कदा) वह किसानकरे दारा देखा 
गया । मेरे दारा पञ छिखा गया । 

नीचे छिसे शब्दोसि वाक्य वनागो-- 

दयावत्या, संदराणि, उद्योभिमिः पुरषेण, नया, कजनी, उदार- 
चेतसा, पवि, क्रदत्या, गच्छत्या, जिनं, अचैत्या, किरणः, रज्जुभ्यां, 
दृष्टेन, द्विपाधिपेन, चरेः, संभरचिषट, ऊढं । 


चतुर्थं पाठ । 
क्तवाच्य । भौनवाच्य । 
राजा जीवितवान्‌! राक्षा जीवितं । 
घेः गतवती । सेष्वा गतं । 
निधनः कठितवान्‌ । निधनेन कितं । 
सव्यकः कांतवान्‌। सप्यकेण कर्ति | 
वीरः कांतवान्‌। वीरेण क्रतं । 
बालकाः प्रीडितवंतः। बाख क्रीडितं । 
दंस्तिनः नर्दिंतर्वतः । हस्तिभिः नर्दितं । 


0 अ 
७-माववाच्यम किया सर्वदा एकेवचनकी दोती है कतौ चारे कोई वचनका 
दो! जौरि छग नयुंसक रिग दी दता दै। 


सनातनजेनच्र॑थमालायां- 


सिेन 
यने 
सेनापतिना 
शिद्युना 
ओषधिभिः 
मनसा 
दैवेन 

सर्पैः 
वारिकया 
पुष्पैः 
नारीभिः 
परिभसिभ्यां 
संपदा 
वेदेन 


गुणय्ाहिभिः 
मनसा 


अध्यवसायिभिः 


बह्मचार्म्यां 
र्लेः 
वाराणस्या 
साघ्राज्येन 
चिरेन 


दीपेन 


 -1 | 

सिः गर्जितवान्‌ 1 
सुगः ˆ ष्वरितवंतः । 
सेनापतिः जितवान्‌ । 
शियः ज्वरितवान्‌। 
ओषधयः ज्वकितचद्यः। 
मनः तप्तवत्‌ । 
देवं 'फङितवव्‌ । 
सपौः खतर्वतः । 
चालिका होच्छितचती । 
पुष्पाणि स्फुटित्॑ति। 
नायः ईषितवत्यः । 
परिथरमिणो इदितवंतो । 
संपत्‌ पथितवती 1 
वेदो कचितवत्‌ । 
गुणग्राहिणः कत्थितवंतः । 
मनः ध्ुग्धवत्‌ । 
अध्यवसायिनः चेष्टितव॑तः। 
ब्रह्मचारिणो दीक्षितवंतो । 
रलानि योतितवंति। 
वाराणसी प्रथितवती । 
साघ्राज्यं भरसितवत्‌ । 
चिचं मोदितवत्‌ । 
.दीचः वर्धितवान्‌ । 

नीचे छिखे राब्दोसे वाक्य वनावो- 


गर्जितं । 
'वरितं । 

` जितं। 
ज्वरितं । 
ज्वलितं । 
तप्त । 
फङिते । 
खतं । 
हीच्छितं । 
स्फुटितं । 
ईषितं । 
ईदितं । 
पथितं । 
कचितं । 
कत्थितं । 
शुन्ध । 
चेष्टितं । 
दीक्षितं । 
द्योतितं 1 
प्रथितं । 
सितं । 
भोदितं । 
वर्चितं । 


“ वद्धि, व्यथितं, शकितं, रिष्षितं, शोभितं, श्वेतितं, ससितं, 
स्फुटित, सतः उदधि, ग्लान, अति्त, मिषितं, सचितं, गर्वितं, 
~ दण, फुः उषिते, रुदितं { | = 


५ 


संस्छतप्रवेहिनी । ६१ 
पचम पाट । 
चतैमान ( रुटूषिम्की ) कार । 
अन्यपुरुष 
करवाच्य । कर्मवाच्य । 

१ छाजः जनं पठति- छात्रेण जनेद्रं पच्यते 
शिष्यः श्रथ लिखति-शिष्येण भ्र॑थो छिख्यते 
भ्रावकाः धर्म चरंति- धावकः ध्मः च्यैते 
सुनिः मोक्ष उच्छति-मुनिना मोक्षः इष्यते 
सेने गामं रक्चतः-सेनाभ्यां मामो रक्ष्यते 
अभध्चि;ः काष्टं ददति--अधिना काष्ठ दद्यते 
भरद; गमं ग्च्छति-भूत्येन गामो गम्यते 
शिद्यः फं खादति-शिश्युना फठं खादते 
वियाथौ उपाध्यायं पृच्छति-- विद्यार्थिना उपाध्यायः पृच्छ्यते 
स्वामी सेवकं वदति-स्वासिना सेवकः उद्यते 
सर्पैः चद्धां दश्लि-सर्पेण च्द्धा दंड्यते 
राजा दासीं आदिशश्ति--राज्ञा दासी आदिश्यते 
पिता पुतं सवति-पित्रा पुतः व्यते 
अहं वारक पदयामि-मया चारुको दश्यते 
रत्व मुनि अचसि--त्वया मुनिः अच्यत 
आवां वक्तारः गदावः-अआवध्यां वक्ता गते 


+ कर्मवाच्यमे क्रियाके पुरुष भर वचन कतके अनुसार नही होते । कर्मके 
अनुसार हेते द अथात्‌ यदि क्म एकवचन है ओर युष्मद्‌, अस्मद्से भिन्न है तो 
क्रिया मी एकवचन ओर अन्यपुरूषकी रक्खी जायगी कती चाहे कोई वचनक्रा 
जोर को पुरुषका हा । कर्मवाच्यमे ( रथमपुरुषमे ) धातुजंसे "यते, येते, यतेः 
भरयय क्रमसे एकवचन, द्विवचन, वहुवचने र्गते द ओर परस्मेपदी, उभयपदी, 


आत्मनेपदी धातुओसे केवर बात्मनेपदं ही होता दै । 


पै 


७२ सनातनजैन््रंथमाराया- 


युवां . श्चं अर्द॑थः--युचाभ्यां 
व्यं जिनं अ्टौमः--अस्मामिः 
यूयं घटं खजथ-- युष्माभिः 
२ पुनाः पितरौ अणमति--पुचरः 

श्त्या; अश्वो स्प्ररोति- भवेः 
राजा दान्‌ अदरति--राज्ञा 
सेवकः तर आरोहति-सेवकेन 
श्रावकाः जिनो य्जति-श्रावकैः 


अहं विदे ठमे-मया 
र्व घरौ यच्छसि--प्वया 


आवां बस्तुनी याचावः-आवाभ्यां 
युवां पुष्ये जिघ्रथः-युवाभ्यां 
व्यं रखे धममः-असाभिः 
यूं अज्ञे नयथ-- युष्माभिः 
३ जनाः नारीः मानंते-जनैः 
करकाः श्षि्राणि उक्ति कषकः 
छाजाः शाखराणि मनंति--छैः 
धार्मिकाः; ग्रंथान्‌ वितर॑ति--धा्िकेः 
पमवः अदुजीविनः तजति-पयुभिः 
अहं विदुषः दसामि-मया 
स्वं जनान्‌ मसि त्वया 


श्चुः अदते 
जिनः अद्यैते 
धटः सज्यते 
पितरौ अ्रणस्येते 
अश्वौ स्पृरयेते 
शतू ब्रहठियेते 
तरू आर्दयत 
जिनौ श्यते 
विदे रभ्येते 
चरौ यम्येते 
वस्तुनी याच्यते 
पुष्पे ध्रायेते 
देखे भ्मयिते 
अज्ञे नीयेते 
नारीः मान्यते 
श्षेाणि उश्यते 
दछाखाणि क्ना्यते 
रथाः वितीर्यते 
अयुजीविनः त्यते 
विद्धांस; शस्यते 
जनाः दुर््यते 


८-ऋकारात धावुभओकि अतके र" कारको रि आदेश होजाता है यदि 
ध्य्‌" ( साववाच्य, कमैवाच्यका भ्रलयय ) किड्‌ ( अगि करेगे ) प्रत्यय हुये 
हो । जसे ह ( इरना ) धाठुसे कभैवाच्यक्रा रूपवनानेके व्यि यते प्रयय खये 
तो र+यते" एसी अनस्था इुईै अव इस नियमसे ऋ्के स्थानम रि होगया तो 
द्वियते रूप हुआ इसी प्रकार द्विवचनादिक्मँ द्वियते, दवि्यते, आदि समद्गाना । 


आवां 


१ स 
वाखो 


जनाः 


संस्रुतमतेरिनी । 
क्ेनाणि शीकाचः-आचास्यां 
जलानि मथथः- युवाभ्यां 
शनन तदामः--अस्माभिः 
गरृदाणि प्रविश्नथ--युप्माभिः 





पष पाट । 

उन्तम पुरुप । 
मां महति- ततन 
मां आगरत्ति-चालेन 
मां जयतः- ताभ्यां 
भां प्रणमति-जनेः 
मां शृक्चते-त्वया 


मां सेवेथे-युवाभ्यां 
मां ग्छाघध्वे-युष्मासिः 
आवां उपदिशति- माता 
आवां तरतः पितृभ्यां 
आवां पद्य॑ति-साधुभिः 
आवां ठोचसे-त्वया 
आवां क्वेथे--युबाभ्यां 
आवां कांश्षथ-युष्माभिः 
अस्मान्‌ तुदति-दुजनेन 
अस्मान शसतः-वधकाभ्यां 
अस्मान. दर्दति-अिभिः 
अस्मान्‌. तिजसे-त्वया 
अस्मान्‌ र्देथे-युवाश्यां 
अस्माच. मदथ--धष्मामिः 


७३ 
छ्े्ाणि हहीक्यते 
जलानि स्यते 
क्राचवः तदत 


गृहाणि पविच्यते 


अर मदे 
अह॑ आग्धस्ये 
अहं जीये 
अर्ह प्रणम्ये 
अहं शक्ष्ये 
अहं सेव्ये 
अर्ह ग्छ्ाव्ये 


आयां उपदिश्यावहे 


आवां तज्यावहे 


आवां रदयावहे 
आवां रोच्याचहे 
आवां कव्याचहे 
आवां कांक्ष्यावष्टे 
वय तुयामहे 
चयं  शस्यामहे 
वयं दद्यामहे 


वय तिज्यामहे 
वर्यं गह्यामहे 
चयं भद्ामहे 


४४ सनातननैनप्रथमाराय- 


। सप्रम पाट । 

मध्यम पुरुष । 
१ख त्वां स्परशति-तेन त्वं स्पृदयसे 
बाटौ स्वां पृच्छतः-वाराभ्यां त्वं पृच्छ्यसे 
सञनाः त्वां प्रहसंति-सनैः त्वं प्ररीस्यसे 
अह त्वां महामि-मया त्वं मासे 
आवां त्वां गदावः-आवाभ्यां स्वं गद्यसे 
वयं त्वां दिल्ामः-अस्माभिः त्वं दिदयसे 
२ बाला युवां आगदाति- चाख्या युवां आसुदयेथे 
नार्यो युवां उद्धहेते-नारीभ्यां युवां उद्-उद्येथे 


शुरवः युवां मानते- गुरुभिः युवां. मान्येथे 
अर्हं युवां जयामि-मया युवां जीयेथे 


आवां यवां तजौवः- आवाभ्यां युवां त्ज्यंथे 
चयं युवां कत्थामहे-अस्माभिः यवां कल्थ्येथे 
नारी युष्मान्‌ निदति-नायैी यं नियध्वे 


आवां युष्मान्‌ -छाधावहे--आवाभ्यां यूयं छाष्यध्वे 
वयं युष्मान्‌ गरमहे--अस्माभिः यूयं गहध्वे 
नीचे किले .शब्दोसे वाक्य बनाओ-- 
विकीयैसे, तीर्यते, गम्यते, तिज्यध्ते, रभ्य॑ते, पठ्यते, सेव्ये, 
अयसे, उद्यध्वे, रश्यामहे, दल्यते, मुच्यसे, च्य, पीर्यते, त्यज्यध्वे। 
संस्कत बनाओ- 
दयो शुरुओंसे दो विद्यार्थी तर्जित दोते है । मेरे दारा दंद्वियसखुख 
अभूत द्योते है । दो पत्र द्धारो हम दो जने स्परी किये जाते है । 
सब खोगोके दारा ठम भरसित लोते हो । दुजनोके दारा हमटोग 
भिदित होते है"। उनके द्वारा वे ॐोडे जाते है । पिताके कारा पुत्रको 


सेसरूतग्रवेदिनी । ४५. 
उपदे दिया जाता हे! हमरोगेके दाय ज्ञेनैद्र पटा जाता है। 
द्ीरागसे सव रोग ठगे जाते है । (प्र-ठ्‌ ) माता पिताके दयार पुत्र 
ताडा जाता हे । 


अष्टम पाट । 
कतैवाच्य । भौववाच्य 1 
रिचः ज्वरति-रिदना ज्वयैते 
पक्षिणः करजंति- पक्षिभिः करूज्यते 


वाखा हीच्छति-वाख्या हीच्छ्यते 
देवं फरुति- दैवेन फल्यते 
संपत्‌ पधते- संपदा एष्यते 
वेरो कचति-वेरेन कच्यते 
रूप्यकं कनति--रूप्यकेण कन्यते 


कन्याः ऋीडंति-कल्याभिः छीड्यते 
उद्योगिनः $्हंते--उद्योगिभिः ह्यते 
ओषधयः ज्वरुति-ओषधिमिः ज्वल्यते 


सगाः चरंति-सुगेः चर्यते 
सिः गजति-सखिहेन गल्येते 
ऊाजाः वसंति- छनः उष्यते 
गजो नर्दतः--गजाभ्यां नयते 
राजानः जयति- राजभिः जीयते 
पुष्पाणि स्फुरटंति-पुष्पेः स्फुःय्यते 
त्वं ` बद्धेसे- त्वया वद्श्यैते 
अहं भवामि- भया भूयते 


९ 1-भाववाच्यमे एकवचन, ओर अन्यपुरुषंही दोतादै द्विवचन, 
बटुवंचन, उरमपुरुष, मध्यमपुरुष नदीं होते । 


४६ सनातनजेनग्र॑थमाला्या- 


नीचे छवि गव्दोसे वाक्य वनाओ-- त 

कम्यते, तप्यते, कन्यैते, फल्यते, स्फूज्यैते, मिष्यते, बद्ध्यते, 
पत्यते, अच्यते, रुच्यते, रुदते, विरम्यते, गदते, वच्यते, रिश्ते; 
दीक्षयति, यत्यते, मोक्ष्यते, ध्रियते, स्मयते, दीप्यते । 

नीचे ठिखि वक्योको वाच्य वदल्कर ठिखो-- 

वौद्धपरिताद्‌ भ्रेणिकं गदति स्म। “हे कमार! त्वं यदि 
स्वपितराज्यमिच्छसि तरिं वोद्धधमैमाचर। वोद्धधर्म एव' पकः 
सत्यधमो व्तते। विक्ञानादयः पंच संज्ञा एवात्र जीवान्‌ तुदति । 
श्दं जगत्‌ पतिश्च्णं नार गच्छति । यान्‌ पदार्थान्‌ भग्वान्‌ बु 
उपदिशति स्म ते प्व समीचीनाः" इति । तदाक्यं श्रुत्वा कुमार- 
भेणिको बौद्धधर्ममाचरति श्म । तथा तेन एव सद कचित्‌ कालं 
सत्ति स । अथ बहुदिनपर्यतमनेन खद निवासोऽजुचित इति स 
कुमारस्ततः परतिष्ठते स । कुमारेण सह केनचित्‌ श्रषिवर्येण दद्र 
दत्तिनापि भरस्थितं। कचित्‌ मागे गत्वा तौ कांचित्‌ नदीं स पर्यतः । 
तां परवेष्टुं ुमारप्रेणिकः स्वकीये उपानहौ ( जुते ) दस्तमध्यं मयति 
स्म, इदं दष्ट्वा श्रेष्ठिना विचारितं यदत्-अवदयमेवायं कुमारो निय- 
द्धिः, अन्यथा कथं लोकविरुद्धं कायमाचरति। 

चद करो- 

त्वया अहं परच्छ्यसे। मया त्वं आदिद्ये ! छा्ेण पुस्तकं 
पर्ये । तेन यूं सेन्य॑ते। युवाभ्यां आवां -छाष्येथे । आवाभ्यां युवां 
संदिदयावहे । युष्माभिः शेते । सुनिना अदं भाष्यामहे। पंडितैः 
श्षास्नाणि गष्धिते › भावा पुरीं स्वज्यसे । सर्वैः वयं उपदस्यंते । 

सस्छृत वनाओ जिसमे क्रिया भाववाच्य वा कर्मवाच्य हो । 

कुमार श्रणिकने जिस समय (यदा ) कुमारी दारा सेजा इञ 
(ग्रेषितं ) थोडा पानी देखा उख समय विचारा फि (यत्‌ ) इतने 
(श्यत्‌) जरसे इतनी कीचड़ (पंक ) किस तण्ड (कर्थं) दुर हो 


संस्कृतप्रयेश्िनी ! 


९७ 


सतती ह । पश्चात्‌ एक चखसखडसे अपने (स्वीय) पेर पाठे (भाजित) 
अर जरसे उनको धोया ( धौत ) इस चातुयैको देख कर कुमारी 
चोङी-अहो जैसा (यथा ) यह कुमारः बुद्धिद्धाया कायं करता है 
(आचरति) वेसा कोई नहीं करता । पश्चात्‌ विनय सहित प्रार्थना 
की. (प्यते स्म) कि महाभाग ! आज यदा (अघ) ही भोजन करं । 


पसे बचन सुन कर कमारने कहा । 
लोद्‌ विभक्ति । 
तचम्‌ पार । 
अस्य पुरुष । 
कतैवाच्य । 

१ छात्रः जेनर परटतु-छात्रण 
्रावकः ध्म चरतु-्रावकेण 
क्षन्ियौ श्रामं र्चतां-क्षन्रियाभ्यां 
अहं मोक्ष गच्छानि-मया 
आवां भ्र्थ इच्छाव-आवाभ्यां 
चयं सेवकं वदाम-अस्माभिः 
त्वं गुरं पएृच्छ- त्वया 
युवां पुनं सुवत॑--युवाभ्यां 
यूय सुनि अचत--युष्माभिः 

२ पुत्रः पितरौ नमतु-पुत्रेण 
भृत्यो अच्वौ स्पृदातां- भव्येन 
श्रावकाः जिनौ यजंतु-श्रावकेः 
अह विदय ठर-मया 
आवां 





धमथो याचावहे--आवाभ्यां ` 


कर्मवाच्य । 
जनेद्रं पठ्यतां 
घर्मः चैतां 
ग्रामः रभ्यतां 
मोक्षः गम्यतां 
ग्रंथः इष्यतां 
सेवकः उद्यतां 
गुरुः पच्यतां 
पुत्रः चुव्यतां 
मुनिः अर्च्या 
पितरौ , नम्येतां 
अच्वौ स्प्रच्येतां 
जिनो इज्येतां 
विद्यं ङुभ्येतां 


धमाथो याच्येतां 


७८ सनातननजेन्र॑थमार्या- 


घय शेखे धमाम-अस्मामिः शखे धभ्येतां 
त्वं विद्य लठमस्व-त्वया विद्य रुभ्येतां 
युवां पुष्पे जिघ्रल्-य्‌वाभ्यां पुष्पे चघ्रायेतां 
यूयं अजे नयत युष्माभिः अज्ञे नीयतां 
३ जनः नायी; माननां-जनेन नारी; मान्यतां 
छृषीवरौ श्े्ाणि उक्षतु-कषीवखाभ्यां श्चेनाणि उध्यतां 
छाजा;ः शासख्राणि मनंतु-छनैः शाखाणि श्नार्यतां 
अहं अनुजीविनः तजीनि-मया अलुजीविनः तज्यैतां 
आवां ग्रहाणि क्षीकाव--भावाभ्यां ग्रहाणि शीक्य॑तां 
व्यं रनून  तदौम--अस्मभिः शत्रव; त्यैतां 
त्वं जनान्‌ इम-त्वया जना; दुभ्य॑तां 
युवां जानि मथत--युवभ्यां जलानि मर््यतां 
यूयं गृहाणि भविदात--युष्माभि;ः गृहाणि प्रविं तां 





दशम पाठ । | 
उत्तमपुरुष 

१ ख मां भदतु-तेन अहं मद्ये । 
बालौ मां आखरातां--बाङाभ्यां अह॑ आग्दयै । 
जना; मां नमतु-जनैः अहं नम्ये । 
त्व मां ईश्षस्व--त्वया अहं क्ष्ये 1 
युवां मां भाषेथां--युवाभ्यां अहं भाष्ये। 
य्य. मां ग्छाघष्व--युष्माभिः अहं ऋछाष्ये। 

२ माता आवां उपदिशातु-मात्रा आवां उपदिद्यावदै। 
पितरौ आवां तज्ैतां-पितभ्यां आवां तज्यावहे। 


साधवः; आवां पदयंतु-साधुभि;ः आवां श्दयावहे। 
त्वै आवां खोचस्व--त्वया आवां रोच्यावहे। 


१ स 
वारौ 


सज्जनाः 





संस्रुसम्रघेश्िनी 1 
आवां कवेथां-युवाभ्यां 
आवां कांक्षत-युष्माभिः 

; अस्मान्‌ पृच्छतु-सज्ञनेन 
अस्मान्‌ त्यजतां --वधकाभ्यां 
अस्मान्‌ परिचरंतु-अग्निभिः 
अस्मान्‌ तिजस्व-त्वया 
अस्मान्‌ श्ंसतं-युवाभ्या 
अस्मान्‌ मदत--युप्मामिः 

एकादश पाट । 
मध्यम पुरुष्‌ 
त्वां स्पृशतु-तेन 
त्वां पृच्छतां--वाराभ्यां 
त्वां परदासंतु-सजनैः 
त्वां मरानि-मया 
त्वां गदाव-आवाभ्यां 
त्वां दिक्ाम-अस्मसिः 
१ आम्ह्तु-वाख्या 


८९, 


आधां कन्याषहै । 
आवां कांश्यावहे 1 
वर्य॑पृच्छ्यामहै । 
वयं स्यज्याम । 
वयं परिचयीमंे । 
वर्य तिज्यामहे । 
वयं हस्यामे 1 
वय॑ भमद्यामहै। 
त्वं स्प्द्यस्व 
त्व पृर्चछ्यस्व 
त्वं भदोस्यस्व 
त्व मस्व 
त्वं गद्स्व 
त्वं दिश्षयस्व 
युवां 


युवां उदू-वहेतां-नारीभ्यां युवां उद्-उषोथां 
युवां मानतां-गुरुमिः युवां मान्येथां 
युवां जयानि-मया युवां जीयेथां 
युवां तजौव-आवाभ्यां युवां तज्यंथां 
युवां कत्थामहै-अस्माभिः युवां करटथ्येथां 
युष्मान्‌ निद्त॒-नाया यूयं नयध्वं 
युष्मान्‌ छाधावहै-आावाभ्यां यूं ग्छाष्य्वं 
युष्मान्‌ मदाम--अस्माभिः यूयं महाभयं 


४५० सनातगजेनभ्रयमारा्गा- 


नीचे लिखे शब्दोँसे वाक्य वनाओ-- | 

विकीययस्व; तीर्य॑ता, गम्यता, तिज्यर््व, कभ्यस्व, पटयता, सेव्ये, 
अर्च्ये, उ््य॑तां, उद्तां, दद्याम, दद्यतां, मुच्यस्व, शुच्य, 
पीयतां, त्यज्य्वं, उयतां, दुर्या, 

संस्छत बनाओ-- 

दो गुरुओंखे वो विद्यार्थी पूछे जांय। मेरे दारा आत्मञ्ुख 
अलुभूत हयो । कमोके दारा ठमखोग छोडे जाय । विद्धानेकि द्वास 
तुम उपदिष्ट दोओ । विद्याधि्योकि दारा ज्नँद्र पटा जाय । उनके 
दाया तुम पूजितदोभो। ये दो क्च दो बढि दाया कटि 
जांय । विद्यार्थी रोग शुखको सेके । 


दादश पाट । 
कठेवाच्य , सार्मवाच्य ! 
शिष्यः नदतु-रिद्यना नयतां 
पक्षिणः कूजत--पक्षिमिः छज्यतां 
विद्या फर्वु-वियया फल्यरतां 
संपत्‌ एधता-संपदा पष्यतां 
कन्ये क्रीडतां-कन्याभ्यां क्रीड्यतां 
जनाः यतेता-जनेः यत्यतां 
खगाः परलु-ख॒गेः चर्यतां 
ऊाजाः वसंतु-छनैः उष्यतां 
राजानः जीवंवु- राजभिः जीव्यतां 


पुष्पाणि स्फुटं पुष्येः स्फुर्यतां 
१०-कर्मनाच्य या भाववाच्यर्म धातुके ओर आत्मनेपदमे आनेवकते ते, 
एते, अते आदि भ््यके वीचमे यक्‌ (क इत्‌ है ) प्रयय आता है शेष ते आदि 
को ता आदिः कायै सं ° भ्र प्रथम्‌ भागक ददा अष्यायकी टिप्पणीके अजुसार 
. हते 


सस्छतधवेशिनी । ५१ 

नीचे छिखे शब्दोसि वाक्य वनाओ-- 

कम्यतां, तप्यतां, स्पूज्यतां, जीव्यतां, भिष्यतां, वटुष्यैतां, पत्यतां, 
अच्यत, खच्यतां, सदतां, विरष्यतां, गद्यतां, वच्यैतां, शिष्यतां, 
दीक्षतां, यत्यतां, मोयतां, ध्ियतां# दीप्यतां । 

वाच्य परिवर्तन करो- 

कमटः श्रीमतं पाश्वैना्थं गदितवान-भिक्षो ! त्वं भया सह युद्ध 
माचर। त्वया पूवचै महदपर्तं । अधुना मदीय अवसखर इति 
व्यर्थः कारक्षिपः शीघ्रमेव योदुधु सन्नद्धो ( तय्यार) भव 1 त्वं 
भिन्नं पतं तुंगं ( पर्वत ) आपृच्छस्व ( पं ) , अषस्थान्‌ देवानु 
अचुस्मर, सिद्धिक्षेत्रं रामरेलं (चिक्र पवैत ) वा गच्छ, वा पेस्णा 
हर्पितचित्तः सन्‌ मां निजयुजाभ्यां निगुह परमहं तु त्वां मशु 
( दीघ ) एव यमराजगरहं नयामि । 

छद करो- 

गजेन दुजनः वेतां, वारिकामिः पुष्पाणि बिकीयैतां, संपद्धिः 
प््यंतां, गुणिभिः साधवः पृच्यस्व, बह्यचारिभिः रि्ष्यतां, आ 
वाभ्यां पुस्तकं पर्ये, कर्ममिः संसारिणः त्यज्यस्व । 

भाववाच्य या कर्मवाच्यर्मे सस्त बनाओ- 


देम खोग हमेश्चा पुस्तक पठाकरो । अधिक इंद्विय सखुखको न 
भोगो! मांस मद्य मधुको छोडो! जो स्वेदा सच्चे संयमको 
पालम करते है वे सुनि मेरे (मदीय) हृदयम प्रविष्ट दों । जिसने 
संसांरव्तीं समस्त जीर्वोको जीतत छिया है उस कामको भी जिर 
ने जीता है उन सुनिर्योका ददौन फसे । जो सच्चे तपको करते शै 
वे तुमे सश्चा माग वतठा्वे 1 
~~~ नुमतये 


~ ~ ==> न= 


५४२ दवी न्दो! `. ` ~ 


९ क्षनात॑नजैनग्रंथमाखायां- 
खद्‌ विभक्ति । 


त्रयोदश पाठ 
कतवाच्य । कर्मवाच्य । 
९ मुनिः वनं गमिष्यति-सुनिना चनं गमिष्यते 


२ छत्र; पुस्तके परिष्यति- छक्रेण पुस्तके परिष्येते 
३ विद्यार्थिनः गुरुन्‌ सेविष्यत--विद्याथिमिः गुरवः सेविष्यते 


१पिता मां स्वदस्यते-पिा अहं स्वदक्षे 
२ माता आवां उपदेक्ष्यति- जा आवां उपदेश्षयावहे 
३ साधवः अस्मान धश्यति-साधुभिः वयं भश्षयामहे 


१ अह॑ त्वा ईस्िष्ये- मयो त्वं शक्षिष्यसे 
२ साधवः युवां -छाधिष्येत-साधुमिः युवां -छाधिष्येथे 
३ वयं युष्मान्‌ स्पश्यौमः--अस्मामिः यूयं स्पक्षयेष्वे 
नीचे छिखे शब्दोसि वाक्य वनावो-- 
अर्चिष्ये, दश्येथे, कष्स्यते, जेष्यामहे, स्मेष्ये, स्मरिष्यामहे, 
धश्षयध्वे, याचिष्यध्वे, तोत्स्यसखे, अचिष्यते । 


चतुदश पाट । 





कैवाच्य भाववाच्य 
१ छातः वत्स्यति-छातेण वत्स्यते । 
कल्ये कीडिल्यतः- कन्याभ्यां कीडभ्यते । 
उद्योगिनः इटिष्यते--उद्योगिभिः शहिष्यते । 
अहं एधिष्ये-मया पिष्यते । 
स्वं ज्ेष्यसे-त्वया ज्ञेष्यते । 
-नीचे चिलि शब्दोसे वाक्य वनाओ-- 


नरदिभ्यते, ग्ायिष्यते, मोदिभ्यते, स्फुटिष्यते, कूजिष्यते, वद्धि 
ष्यते, ज्वलिष्यत ----- र ध 
११.अ० भा० नवम अधभ्यायकी टिप्पणी देखो । 


संस्कत्रमेशिनी । ५३ 


भाववाच्य या कमैवाच्यमें संस्कत वनाओ-- 

श्रेणिक ती्ैकर रोगे! इन्द्रादि उनको पूजैगे। वै जिससमय 
माताके गमे (मातग ) प्रवे करेगे उससमय कुवेर रत्न विखे- 
रेगा। जव माता उनको उत्पन्न करेगी ( जनिप्यते ) तव देव यहां 
आ्चैगे । इदाणी शदराक्षासे भरसूतिगरदमें जोवेगी ! वहां माताके 
साथ पुत्रको सोता (शयान) देख उसी मनसे पूजा करेगी । माता 
दुःख न पावे दसखियि ( अतः ) दृद्राणी पक मायामयी पुत्रको 
रचेभी उसे वहां रखकर ( निक्षिण्य ) भगवान्को छावेगी (आ-नी ) 
ओर इंदको देगी । 

रिदी वनाओ- 

तीर्थ'करदरीरेण सत्तहस्तप्रमाणं भविभ्यते, आयुपा च षोडशा 
धिकडातचपं (१९८६ ) प्रमाणं । त( द्‌. )्नारीभिः नानागुणगण- 
मंडिताभिः खवणैसमकांतिधारिकाभियैवतिभिरधिकं शोभिष्यते 1 
यथा आदिनाथपुत्रेण भरतेन चक्रवर्तिना भूयते स्म तथा पव पद्म- 
नाभपुत्रेणापि चक्रवर्तिना भविप्यते । आदिनाथेन इच तेनापि प्रजाः 
रक्षिष्यते, देदाग्रामनगसणि सक्ष्यंते । एवं नीतिपूर्यैकं राज्यं छृत्वा 
तेन स्वामिना विरश्यते। पव तीथकरविरक्ति क्षात्वा लोकातिक- 
देवेरागमिष्यते । 

, --+++- 
पचद्‌श पाट । 
वै, तव्य, अनीय । 
पुंखिग 

कर्मवाच्य कमैवाच्य . 
१ छत्रेण गुरु स्यक्यते-छत्रेण गुरः स्पृ्टव्यः, स्पृदयः, सूपदीनीयः । 

१२-सकरमेक धातुसे कर्ममे जर अकर्मक धातुसे भावमे तन्य, अनीय, य, 
ण्यं [ ण दत्‌ ] ओर क्यप्‌ [ क्‌, प-इत्‌ ] प्रयय हीते हैँ 1 तव्य ्रयय होनेसे धातुके 
अंतमे शय फाये आदि तुम्‌ क समान हतत दै प्छ १५ देखो अनीयः प्रयय द्ो- 


५ खनीर्तनजेनप्रथमाखायां- 
श्रावकेणातिथि सेचिष्यते-- कैणातिथिः सेव्यः;सेवितच्यः, सेवनीयः 
सेवके दक्ष धक्षयते-सेवकेः चश: दाषः, दण्धव्यः, दहनीयः । 
राह्ञा चौर मोष्षयते-राक्षा चौरः मोच्यः मोक्तव्यः, मोचनीयः । 

२ श्यै स्वामिनो सेविष्येते-रत्येः सेन्यौ, सेचितव्यौ, सेवनीय । 
त्रेण पितरौ अर्चिष्यते पुत्रेण पितरौ अर्च्यौ, अर्चितव्यौ अचैनीयौ । 

३ पित्रा पुत्रा स्वशृश्यते-पिज्ा स्वञ्ज्याः स्वड्तव्याः स्वजनीयाः। 
या बका" उकषिष्य॑ते--वृष्ख्या वृश्चा; उ्याः, उक्षितव्याः, उद्षणीयाः 
मया ग्रथा परिष्यते-मया अथाः पाठ्याः, पटितन्याः पठनीयाः 1 


षोडश पाट । 
खीखिग 
१ तया नदी ईकषिष्यते-तया नटी ईश्या, ईक्षितन्या, दैश्षणीया । 
मात्रा कन्या स््॑षयते-माा कन्या स्वंज्या, स्वङ्तव्या, स्वंजनीया । 
२ तेन पुस्तिके पर्म्यिते-तेन पुस्तके पास्ये, पटितव्ये, पठनीये । 
गोपेन येन्‌ मोक्येते--गोपेन धेनू मोच्ये, मोक्तव्यै, मोचनीये । 
३ बृटवा वीर सेक्ष्॑ते-चष्टया वीरुधः सेच्याः, सेव्याः सेचनीयाः 1 
दुदिना जनन्यः सेविष्यंते--दुदित्रा सेव्याः सेवितव्याः, सेवनीयः । 


[गि 





सपद पाठ । 

संपुंखकणिग 
१ अया वनं द्र्यते-मया वनं श्यं, दध्यं, दीनी । 
त्वया ग्धं पास्यते-्वया डुग्धं "येयं, पातव्यं, पानीयं 1 
ग 
नसे धातुके द्‌, उ, शको कमसे ए, ओ, अर्‌ शै जावे हैँ । ऋकारके सिवाय शेष 
खरात धातुओं “थ शेता है ! ऋकारात ओर न्य॑जनांत धाठुभोे श्य" ओर 
जिनके अतके अक्षरसे पषिठे % है उनसे क्यप्‌ अल्यय दोता है 1 १२-आका- 

शत धादे शैपफे 'आ' को ए" हो जाता है य शयथ होमे । 


संस्कतप्रवेधिनी । ५५ 


२ बारुकेन पुष्ये प्रस्येते--बारूकेन पुष्पे घ्रेये, तन्ये, घाणीये । 
राज्ञा सरसी सृष्षयेते-- राज्ञा सरसी सर्ग्ये, खष्टव्ये, सजनीये । 
३ मया फलानि खादिष्यते-मया खाद्यानिःखादितव्यानि;खादनीयानि 
अग्निना काष्ठानि धक्षय॑ते--अगिनिना दाद्यानि,दग्धव्यानि; दहनीयानिं 





अष्टादश पाड । 
भाववाच्य भाववन्च्य 
दैवेन फरिष्यते-देवेन फल्यं, फलितर्व्यं,फलनीयं । 
संपदा पधिष्यते-सपदा प्यं, एधित्व्य, प्धनीयं । 
छाः वत्स्यते--छननैः वास्य, चस्तव्यं, वसनीयं । 
साहित्य परिचय 


अथ नगरं भविष्टः सोऽजितसखेननामा राजकूमारः पलायमानं 
( भागतेद्ये ) लोकं विलोकते स्म। तत उपजातकौतुकः सन्‌ 
पकं पुमांससुपखत्य ( पासं जाकर ) पलायन ( भागनेका ) हेतुं 
पृष्टवान्‌ । स राजपुजप्रच्छया ( प्रदनेन ) निर्विप्णमनाः ( उदासी- 
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नचित्तः ) सन्‌ गदितवान्‌ “ किं त्वमेतद्‌ भरसिद्धमपि उदतं ( त्ता 
तं ) न जानासि । अयमरिजयाभिधानेन ( नामस ) भरथितो धन- 
धान्याद्यजनाङ्रो देयो वतैते । यस्था धरित्री ( जमीन ) सदा 
नवसस्याङरैर्दरिद्णीा शोमते। तद्‌मध्यवतिं विपुराभिधां दधानं 
पुर॑, यदुश्चसौधग्गर्विरखदाकारं खचराधिवासतुरयं राजते । तत्‌ 
नगरं जयवर्मनामधेयः पृथ्वीपतिः शास्ति । तद््‌छपदुदिता सर्वज- 
गह्खामभता श्शिप्रभाख्या वतैते । तां महैद्रनामा कथित्‌ क्षितीशो 
याचितवान्‌ । परं तां भदातुं स जयव्मा निमित्तिना ( ज्योतिषी ) 
निषिद्धः । अतो निराङतप्राथेनो महे दवम समस्तराजलोकैः खद 
संभूय, अयचर्मेसेनां निहत्य पुरमादृत्य वितिष्ठते तद्‌ स्वविनादामी- 
कसाणः सकरम राष्यूजन इतस्ततो धावति, इति । 


५६. सनातनजेनप्रंथसारा्या- 


हिदी- सके बाद्‌ नगरमे जाकर उस अजितसेन नामक कुमार 
ने भागतेहये रोगोंको देखा इस खयि क तुकसहित हो एक आदमी 
कै पास जाकर भागनेका कारण पूछा । उस आदमीने राजयुजकै 
भरश्चसे उदासीनमन होकर का करि--“ क्या तुम इस सिद्ध उत्ता 
तको भा नधे जानते। यदह अरिञअय नामस प्रसिद्ध धन धान्थवाले 
जनोसे व्याघ्र देशा है । यहां की भूमि सवेदा नवीन नवीन धान्योके 
अङ्घ्रौ से हर्वणैकीसी शोभित होती है 1 इसदे शके मध्यमे “विपल' 
नामको धारण करनेवाला नगर है जोकि ऊँचे २ मकानोके रिख 
सेः आकादाको धषण करनेवाङे चिद्याधरोके निवासस्थानके समान 
शोभित जानपडता ३ । इस नगरको जयवसी नामक राजा पारुता 
दै। उस राजाकी डकी संपणे जगत्की भूषणस्वरुप शारिभरमा 
नामकी है। उस ङुडकीको मरद्रनामक दुसरे राजाने मांगा ठेकिन 
उस रडकी को देनेके जये जयवसमाको ज्योतिषीने सोकदिया । 
भरार्थना अस्वीकार होनेसे मेदवमा संपूण राजाभो के साथ 
जयवसीकी सेनाको मारकर नगरको घेर बेडा रै । इसछियि अपने 
नारको देखते इये संपणे देशवासी इधर उधर भागते है । 

सस्त वनाओ- 

मणिवतदेशावती एक दारा नामक नगर है श्चचियर्वयी मणिमाटी 
नामक राजा उस नगरकी रक्षा करता था । उसके (तदीय) मणि- 
शेखर नामक पुत्र था! वह राजा इ'द्विय सखुखोको अति मोगताथा। 
किसी समय उसने अपने शिरमें (स्व॑रिरस्थ) दवेत बारुको देखा । 
उसको देखकर अपना खत्युसमय निकट जाना। इसलिये राज्यभार 
पत्रको देकर (पतननिक्षिप्तराज्यभारः) वह वनको चलागया ओर वहां 
शुणसागर मुनिके समीप दीक्षाटी तथा ज्ेनसिद्धांत पडा 1 तसे जव 
कि उ तपस्वी होगया तव एकाकी विहार करनेरगा ( विहरति स्म) 
राजन्‌ ! स तरह विहार करते २ (विहरन्‌) वह उज्ञयिनी पटु चा 


संस्कसप्रयेशिनी ! ` ५७ 
ओर वहां श्म्ानममिस्थ होकर ( सन्‌ ) ध्यान करने र्गा । उस 
समय रात थी इसलिये पक संजवादी-जातिका ( जाद्या ) कोटी 
(कौलिकः) वैताली वियाको सिद्ध करनेके छ्यि ( साधयितुं ) वदां 
आया । मौर उसकै (तदीय ) शरीरको शरत समश्चा हसखिये उसपर 
उसने ८ तज ) अग्नि जाई । 


हिरी बनाओ-- 
क्मरानभूमिमागत्य निनदत्तादयः श्रावका मां भक्त्या प्रणतः 


वंत; । मदीयां दुरवस्थां विरोक्य परमदुःखिताः संजाताः । केन 
दुष्टेन महाञ्चपसर्गोऽयं रचित इति करद्‌ ध्यन्‌ ( कोधकरता हुआ ) 
जिनदत्तो मासुत्थाप्य ( उठाकर ) स्वग्रदमानीतवान। पवं तदा 
पव कंचित्‌ वैयमाहय ( बुखाकर ) मदीयां व्याधि दूरीकठैमोष- 
पि याचितवान्‌ । वैयेन कथितं-भोः जिनदत्त ! रोगोऽयमसाध्यो. 
ऽततो काश्चामरतेकं विना पतदीयं ( इसका ) दूरीभवन-( दृूर- 
होना) महाक्यं 1 तद्‌. तैरमानेतुं यतस्व । अत्र एव सोमदासनामा 
ब्राह्यणो निवसति । तदीयं गरं गत्वा तत्‌ तेकमानय”” इति । अथ- 
तद्‌, गृहं गतो जिनदन्तस्ततर तुंकारीनामधेयां ब्राह्लणभायौ दष्टवान्‌ । 
पव तां भगिनी( बदिन ) शब्देन संबोध्य (चुखाकर) तैलं च याचि- 
तवान्‌ । तयोक्तं श्रेष्ठिन्‌ ¡ निमय; सन्‌ मद्‌ रदं परविश तेठं च 
गहाण ( लेङेभ ) जिनदत्तस्तज गत्वा घरटमैकं ग्रहीत्वा चणितं 
यद्‌ प्रार्धवान्‌ तदा एव स धटः पतति स्म तथा तत्नस्थं सर्व 
तैटं च विकीर्ण । 
ञचदध करो-- 
१ शीतं रविभेवतः श्षीतखचिः प्रतापी, 
स्तन्धो नभो जङनिधी सरिदम्ब॒त्तः। 
स्थायी मस्द्‌ विदहने दहनोपि जातु ( कदाचित्‌ ) ., 
रोमानरस्तु न कदाचिद्‌ ( द्‌. अ ) दादकं स्यात्‌ । ` 
८ 


५८ सनातनजैन््र॑थमाखा्या- 


इति श्रुत्य तेनं गदितवान्‌। भोः पडितः त्वं सत्य उक्तं पवमेव 
पूर्वै; शास्वक्ञैः अपि उपदिष्टवंतः। 

२ ब्रह्मारण्यस्थः कपु रतिरुको नाम हस्ती! वर्त॑ते । तं अच- 
रोक्त्वा सर्वैः श्वगाछैः चिततः। यदि अयं कैन अपि उपायेन 
सरप्यु' गच्छति तदा अस्माकं [हमारा] एतद्‌ देहेन भासचतुष्टयपयतं 
मोजनं मोष्यति। तजन एकेन श्छगाठेन प्रतिक्ञातवान्‌ अहं बुद्धिमा 
वेण अयं भारणीयः;। अनंतरं ख वंचकः कपु रतिरुकखमीपं गत्य 
सा्टंगपातं भ्रणत्वा गदितः । देव ! दषिपसादं कुरु । हस्ती गदितः। 
कः त्वं १ कुतः समायातः १? स उक्त-जेवुकोऽदहं स्वै वनवासिभिः 
मिलित्य भवत्सकाद भरस्थापितवान्‌ यद्‌. चिना राश्ेण अवस्थतुं 
न युक्त । तद्‌. अन्न वनराज्यं कत्ते, भवाभ्‌ सर्वस्वामिशुणोपेतः 
निरूपितवान्‌ तद्‌ यथा लम्मसमयो न चिचत तथा कत्वा शीघ्र 
आगम्यतां देवेन । इति निगदित्वा उत्थित्वा च चितवान्‌ । ततो- 
ऽसौ राज्यलोमाङृप्रः कपू रतिरूकः शटगारमार्गण धावन्तः महा- 
पकनिमग्नौ जाते ततः तेन ह स्तिया उक्त । मिज श्टगाल ! किम्‌ 
अधुना विधेयं पेकमग्नवान्‌ अहं प्राणा त्यजति । परादत्वा पद्य । 
श्गाढो गदितः । देव ! मदीयपुच्छक्रावठंबनं छृत्य उत्तिष्ठ । यद्‌ 
मदीयं वचनं विर्वस्तं तद्‌ अदुभूयेतां अहारणः दुःखं 


चतुथी विभक्ति । 


प्रथम पाठ । 
१ श्रावकः; छात्राय पुस्तकं वितरति- धावक विदार्थकि रि पुरुतक देता हे । 


१४-कती-करमके द्वारा जिसको प्राप्त करे उसे संप्रदान कते हैँ । जिसकी 
संप्रदान संज्ञा होती है उस शब्दसे चतुर्थीं विभक्ती छानेका नियम है । जेसे 
श्रावक छात्राय आदि वाक्यम कती श्रावक है वह करम जो पुस्तक है उसके 
द्वारा छन्नको प्राप्त करता है श्सल्यि छात्र श्ब्दसे चौथी विभक्ती हुई । अथवा- 
जिसके व्यि कोई चीज दो ओर उसे फिर वापिसन खो तो जिसक्रे चयि वद 
चीज दी गर है उससे चतुथी विभक्ती खायी जायगी । 


खंस्छतभवेशिनी । ५९ 
दातव्यं भवति चिदुषा संयताय अन्नद्ुदध--विद्वानको संयमीके ल्य शद्ध 
अन्न देना चाद्ये । 
नः ्रोवर्दमानाय--्रीवदधैमान्‌ भगवानके ल्यि नमस्कार है । 
भुनये चतुधिधं दानं देर्य-सुनिको चार तरहका दानदेना चादिये । 
वधते मोदको रोर्भ॑ते- वंको रद्र अच्छा रगता है । 


शुरवे किं न प्रदेयं-गर्को क्या देने योग्य नदी है । 
दत्रे कोऽपि न कऋश्चैति--दाताके छथि कोद भी क्रोध नही करता है । 
पित्रे नमः--पिताको नमस्कार है । [ सुखकारी है । 


२ अयं प्रस्तावः वारकीभ्या सुख करः--यद प्रस्ताव दो वारुकोके ल्यि 
अश्वाभ्यां घासः आहतः--दो घोडोके स्यि घास खाई गई है । 
फखानि कपिभ्या खुखानि--फठ दो वदरोके व्यि खुखकर हैँ । 
दुग्धं अहिभ्या हितं--दूध दो सार्पोको दितकर है । 
दिद्यभ्या फले आनीते--दो रडर्कोकौ दो फर काये गये ह । 
चंधुभ्या चिरेलीवितं भवतु-दो भाई चिरायु हो । 
पितृभ्या नमः-माता पिताको नमस्कार है । 
दातृभ्या भारिषः भदत्तास्तैः--उनने दो दाता्ओंको आरीवीद दी । 





१५-नमः, खस्ति, खादा, वषड्‌, खधा, हित ओर “अरं” के पयौय वाची 
शव्द जिसकेलियि प्रयोगमे छाये जाय उस शब्दसे चौथी विभक्ती दोती है । १६- 
शचि [ अच्छा गना ] अर्थ वारी धातुर्ओका प्रयोग करने पर जो प्रीयमाण 
जिसे अच्छी लगे ] दोगा उससे चौथी विभक्ती ायी जायगी जसे ऊपरके वाक्य 
मे ख वैधुको अच्छा रुगता है तो व॑ध शब्दसे चौथी विभक्ती दोती है । १७- 
कोष, द्रोह, ईष्यौ, असूया अर्थं वाटी घातुओंके योगमे जिसके प्रति कोधादिक 
किये जाय उससे चौथी विभक्ती होती है । 

१८-जहा “के ज्यि एसा अर्थ माद्धम पडे उस जगद जिस शाब्द से 
“के स्थि” का स्वध हो उससे चोथी निभकी होती है! १९-कल्याण, जर 
भच अर्थवा शब्दके योगम यदि आश्षीवौद हो तो जिसके स्थि आश्षीवौद्‌ 
विया गगरा है उस शष्दसे चोभी विभक्ती होती दै । 


६ सनातनजेनग्र॑थमालायां- 


३ वार्केभ्य, मिष्टान्न स्वदते वालकोँको , मिठाई अच्छी रुगती है । 
भुनीदिभ्यो नमो नमः-सुनीद्रकि छ्यि वार वार नमस्कार है । 
सनिभ्यः दानं दे्य-युनियोको दान देना चाहिये । 
कपिभ्यः दुःख न विधे्य-ंदरोको दुख न करना चादिये 1 
गरुभ्यः सर्वदा नमः-य॒रमोको दमेशा नमस्कार है । 
साधुभ्यः कल्याणे भवतु--साघुओका कल्याण हो । 
उपकवरभ्य क्षेमं भवतु--उपकारि्योका कल्याण हो । 
सकत वनाओ- 
पात्रके लिये धन देना योग्य है । मनिर्योको जो मोजन देते दै 
वे पुण्यभाम्‌ दोते है । इसी खोग खुल चाहते है ( स्पखय'ति ) 
पक सेठने विद्या्थिर्योको पस्तके वारी । वह मह उस मके चयि 
काफी शै (अलं )1 डरकोको कटु चीज अच्छी नहीं रुगती । 
जीवंधरने साधुओकि लिये धर्मको उपदेशा । भन्यङोगोका चिर 
जीवन दो । रथक्रे सिये लकडी राओ । 





दवितीय पाठ । 
व्यजन पुंखिगदयाब्द 
नीचे छलि शब्दसि वाक्य वनाओ-- 
जलमुचे जलमम्भ्यां जलयुग्भ्य; । 
परिवाजे परिनाडभ्यां परिवाडइभ्यः । 
सम्राजे सख्राडभ्यां सघ्राडभ्यः। 
पापरृते पापरद्धथां पापरूद्भ्यः । 
बुद्धिमते उचिमद्‌भ्यां बुद्धिमद्भ्यः। 
वर्वते वर्वद्‌भ्यां वङवद्‌भ्यः । 
गायते गायद्भ्यां गायद्‌भ्यः। 
सुवे ख्व्‌ भ्यां सह ढ्‌भ्यः। 


४. 


राज्ञे 
दुसत्मने 
स्वामिने 
मजिणे 
चंद्रमसे 


जग्मुषे 
ज्यायसे 


स्चैस्मे 
तस्मे 
यस्मे 
कस्मै 
अस्मे 
अस्मे 
मह्य 
तुभ्यं 


संस्कृत वनाओ- 


संस्रतम्रवैशिनी । 


सजभ्यां 
गदधभ्यां 
दुसात्मभ्यां 
स्वामिभ्यां 
मनिभ्यां 
चद्रमोभ्यां 
विद्धद्‌भ्यां 
जम्मिवद्भ्यां 
ल्यायोभ्यां 
स्वादि 
सवौभ्यां 
ताज्यां 
याभ्यां 
काभ्यां 
आभ्यां 
अमूभ्यां 
आवाभ्यां 
युवाभ्यां 


राजभ्यः । 
मद्ध भ्यः । 
दुरात्मभ्यः। 
स्वामिभ्यः । 
मचिभ्यः। 
चद्रमोभ्यः । 
विदद्‌ भ्यः। 
जम्मिवद्‌भ्यः 1 
ज्यायोभ्यः । 


सर्वेभ्यः । 
तेभ्यः । 
 येभ्यः। 
केभ्यः; । 
एभ्यः । 
अमीभ्यः 
अस्मभ्यं । 
युष्मभ्यं 1 


उन मदात्मा खोगोको नमस्कार ै। विः 
हो। स्वामीके छ्यि सेवक प्राणोंको भी देदेः 


के छ्यि वड भाई श्ुमकामनार्योको करते & 


चाहो । रजा मियो पर कोध करता द: 


स्यदो करितां दो। पाप करनेवाले 


तपस्वियोकि खयि वचतुर्विधदान 
संगति [ बिद्धत्सगति ] अच्छी श 


६१ 


देर्‌ 


सनातनजैनर््रथमारायां- 


कन्याये 
बाखाये 
मत्ये 
ऊर्म्ये 
नये 
तस्थुष्ये 
रेण्वे 
धन्वे 
वध्वै 
म्चे 
माभ 
दुदिजे 
ऋचे 
त्वचे 
विपदे 
परिषदः 
वीरुध 
धे 
योषिते 
सरिते 


. स्यैस्थे 


अपरस्य, अपरये 
अस्यस्ये 


तस्थे 


ततीय पाड । 
स्वीङिग 


कन्याभ्यां 
बाराभ्यां 
मतिर्भ्यां 
ऊर्मिभ्यां 
नदीस्यां 
वस्थुपी्यां 
रेणुभ्यां 
धुर्यां 
वधूभ्यां 
चमुभ्यां 
मातृभ्यां 
इहिव्भ्यां 
ऋग्भ्यां 
त्वग्भ्यां 
विपवभ्यां 
परिषदुभ्यां 
वीरुद्‌ भ्यां 
घ्युदभ्यां 
योषिदभ्यां 
सरिद्भ्यां 
सवौभ्यां 
अपराभ्यां 
अन्याभ्यां 
ताभ्यां 


~~ 


कन्याभ्यः | 
वाङाभ्यः । 
मतिभ्यः) 
ऊर्मिभ्यः। 
नदीभ्यः । 
त्थुषोभ्यः) 
रेणुभ्यः। 
धरञुभ्यः । 
वधूभ्यः । 
चमुभ्यः। 
मातृभ्यः) 
दु्िचभ्यः। 
क्म्य; । 
त्वग्भ्यः | 
विपद्‌ स्यः। 
परिषद्‌ भ्यः । 
वीरुद्भ्य; । 
घ्वुद्‌ भ्यः 
योषिद्‌ भ्यः । 
सरिद्‌ भ्यः। 
सवौभ्यः । 
अपराभ्यः1 
अन्याभ्यः | 
साभ्यः। 


संस्कतम्वेदिनी ६९ 


यस्ये याभ्यां याभ्यः । 
कस्ये काभ्यां कास्य । 
अस्थे आभ्यां आभ्यः । 
अमुष्यै अमूभ्यां अमूभ्यः \ 
सस्कृत वनाभो- 
१। जिन (यदीय ) नारियोकी संतानसे यह पृथ्वी सफल #ै उनको 
मे चाहती हं ( स्पृहयामि ) 


२। सुच संतु करनेके किये ( परितपयितुं ) शाति मिच्नादि कोर 
मी समर्थं नदीं ह । 

३1 पक समय राजा मि्कि साथ घने देखने [वनदरीन] गया । 

४। पापको नष्ट करनेके छिथ [ पापनाश्च ] बहुत दूर जाकरके भो 
सुनि ददीन करना चादिये । 

५। इख रुडकीके छियि चर दुंढना चादिये [ अन्वेभ्य ] 

६। सभाक लिय योग्य योग्य सभासद दंढने चाहिये । 

७। गायको भूसा [ इस ] अच्छा खगत है 

८ । माताके चिये दभेदा नमस्कार है । इसके सिवाय [ विद्टाय ] 
उसके लिये हम क्या करः सक्ते दै १ जो उपकारक चयि काफी 
हो [ अलं | 


णण 


चतुर्थं पाठ । 

नपुंलकरिगि 
कुसमाय कुखुमाभ्यां कुसखुमेभ्यः । 
दानाय वानाभ्यां दानेभ्यः। 
वारिणे वारिभ्यां वारिस्यः। 
मधुने मधुभ्यां मधुभ्यः । 


साने साभ्यां सासुभ्यः। 


६४ सनातनजेनग्रथमारा्या- 


श्रीमते श्रीमद््‌भ्यां श्रीमद्‌भ्यः। 
गुणवते शुणवदभ्यां शणवद्भ्यः । 
शर्मणे शामैस्यां दार्मभ्यः । 
कर्मणे कर्मभ्यां केभ्यः । 
पयसे पयोभ्यां पयोभ्यः । 
चेतसे चेतोभ्यां चेतोभ्यः । - 
ज्योतिषे ज्योतिभ्ां ज्योतिभ्यैः। 
हविषे हविभ्यौ दवि्यः। 
धलुषे धञुस्यौ धञुभ्यैः । 
सर्वस्मै सचौभ्यां सर्वेभ्यः । 
तस्मै ताभ्यां तेभ्यः । 
असुष्मे अमूभ्यां अमीभ्यः । 
अस्मै आभ्यां एभ्यः । 
चतुथी बिभक्तीका व्यवहार 


ज्ञातारं (विश्वतच्वानां) वदेः तद्‌- [समसतत्त्वोके] क्षाताको उसके गुणकी 
शुणलक्धये । राप्तिके ल्य मेँ नमस्कार करता द 
अयामि तानमख्पदाक्ये यतीन्‌--उन यतिर्योको नि्मकुपदकी प्रास्िकेवियि 
ते शरवो बिसुक्तये भवंलु-वे णद सुकिके व्यि हों । [आश्रयण करता दू 
स राजा राञ्यस्थित्ये द्यान्‌ दं- वह राजा राज्यकी स्थितिके लिये अप- 
डितवान्‌ । राधिर्योको दंड देता था । 

ते भ्रखूतये नारीख्ढहते स्म--वे संतानके रयि न्नियोको बिवाहते थे । 
सखा बाला भवता विदेदवाकाय वितीणी-वह ठडकी आपने मिदेरीके व्ि वीहै 
इति दुतमसे बिखज्य राजाऽजि- इसतरह दूतको विदाकरके राजाने अ- 
तसेनाय कायै कथितवान्‌ । जितसेनके ल्यि कायै कहा । 
राजा प्रजायै राज्यभारमावदह- राजाने प्रजाके व्यि रण्न्यभारको धारण 
तिस्म। किया । 


संस्छतेषवेदिनी । ५ 
भूमिपतिः पल्य तत्कथयन्‌ अति- राजाने पलक ल्थि वह बात कहते हये 


क्रांतमपि माग न क्ातवान। वीता हुआ मागे भी न जाना । 

सख दष्टमानोऽपि गिरिरीरीयान्‌ प्र- वह देखागया दी महान्‌ पर्यैत हर्षके 
मोदाय भवति स्म । व्यि हुआ । 

सभार्याय तस्मे र्ते सवौ; प्रजा पत्नीसदित उस राजाकी सव प्रजान 
अर्हणां इतचद्यः। पूजाकी। [देते दहै। 


योद्धार! शस्नेभ्य; तोयं राति योद्धा लोग ॒शस्त्रोपर जरु चढाते है 
धमौर्थकामसेवकाय रात्ने रां घते धमै अर्थं कामको सेवनेवाङे राजाकी 


रोकः । लोग ्रदर॑सा करते है । 

मह्य धर्मः स्वदते सुनने धमै अच्छा रगता है 
निधना धनाद्वाय शतानि रूष्य- निधन रोग ॒धनाढथोंके सेको रुपये 
काणि धारयंति । धारते है [ कजा करते हैँ ] । 


यस्था जनाः-अधं धमौय सेवंते जहाके रोग-धनको धर्मैके चयि, 
कामं खंतानचद्धये । कामको संतानवृद्धिके स्यि सेचते ह । 


मया छात्राय पुस्तक प्रतिश्चुतं । मेने वियार्थकिख्यि एक पुस्तककी परिङ्ञकी । 
पापिनो धामिकाय द्व ह्यं ति--पापी खेम धमोत्माका द्रोह करते है । 

संयमाय श्रुतं धत्ते पमान्‌ धमौय मचुष्य संयमके स्यि शास्त्र ओर धमैके 

संयमं । स्यि संयमको धारण करता है । 

ध्म मो्चाय मेधावी धनं दानाय दुद्धिमान्‌ आदमी धमैको मोक्षके स्यि धन- 

भक्तये । को दान ओर भक्तिके छवि धारण करते दै 

ददं मंगलाचरणं विध्नध्वसाय अर-यह मंगलाचरण विध्नध्वंसके ल्यि काफी है 

“तुष्ट्या ददत्‌ स्वसुतजन्म निवेद- अपने पुत्रके जन्मको कहनेवालोकेल्यि 

यद्‌भ्यो देयं न देयमित्यथवा क्षि- संतोषसे दान देता हुआ राजा देय 

तीः” नो बोधति स्म । ‹ ओर अदेयको नही समन्नता हुभा । 

१-ाध्‌, न्हुड्‌, स्था, शप धातुके योगमे जिसके शछाघादिक किये जाते है 


उससे चौथी विभक्ती दती है 
# 4 


६६ सनातनजेनर््थमालायां- 


नाम ध्ोराब्दाुगतं कृतं मगरय-मंगलके व्यि श्रीदाव्दसे सहित नाम रक्ला 
हति [ दया ] ्रादास्यतं [भा] इस तरह आसीवौद ओर धेथे देकर 
श्रादवास्य छच्त्र स तपसे गतः । कष्पू्यक वह तपके ल्यि वनको गया । 
ते विद्याभ्यासाय वाराणसीमागताः-- वे बिया पठने काशी अये। 
संस्कृत वनाओ-- 
१। कुमार ¡ हमे आपके [ भवदीय ] वचन अतिग्रिय रुगते है । 
कृपाकरः हमै ठ दी फर दीजिये । 
२। भ्रं णिकने चेखनाके छियं महादेवी पद्‌ प्रदान किया । 
३1 महाराज पुत्रके छिये युवराजपद देकर संसारखुखको भोगते हषे 
४। वह पुत्रके छ्य मुनिस प्रार्थना करता ३ । 
५। वे दोनो धनके खयि परस्परम [ परस्परं ] कह करते थे । 
६ । उन स्मि्योनि राजसमामे जाकर राजासे निवेदन किया । 
७ । अभयङुमारने उन स्जि्योको रानेके छियि नौकरसि कदा । 
८ । माता पुत्रके ख्य दुख कसी नदीं चाहती । पर पुत्र मतके 
ख्य कभी २ दुःख पटु ष्वाता है [ यच्छति । ] 
९ । कमारने सव रोगोसि यह बात क्टकर वसुमितराको पुत्र दिया। 
१०! यदि आप मोक्षके ण्यि दी तप करते है तो चुद्धावस्था 
पाकर [ प्राप्य ] करना, पेखा उख दुश्चरि्ाने सुनिसे कहा । 


पर्चमीविभक्ती। 
प्रथम्‌ पाट । 
खरांत शब्द्‌ 
१ श्रुतयः अदनात्‌ पतति-सेवक धोडेसे गिरता है । 
अहं सात्‌ अवहीनः-मे सगसे छट गया । 


२०-जिस पदार्थसे साक्षात. या बुद्धि द्वारा किसी पदार्थका वियोग मादरम 
पडे तो उस पदार्थके अर्थको कहनेवाडे शब्दस पाचवी विभन्ती रोती है । जेसे- 


संस्रतभवेरिनी । ६७ 


देवत्तो जिनदन्ताद्‌ आगतः- देवदत्त जिनदत्तके पाससे आया । 
शारः छगाद्‌ जायते--वाण शीगसे उत्पन्न होता दै । 
अंकुरो वीजाद्‌ अवरोहति-अकुर वीजसे उगता है । 
नयः अदेः उत्पतंति- नदिया पदाडसे गिरती हैं । 
अदेः वारो चिभेति-सापसे वारक उरता है 1 
पिता गुरोः नान्यः--पिता गुरते भिन्न नदी है । 
दस्यो धनं रश्चति--चोरसे धनकी रक्षा करता है । 
गरदीवुः दाता भ्रेष्ठः--जेनेवरेते देनेवाखा अच्छा है 1! 
हवः निर्वो विभेति- मारनेवार्ते निर्वैरं डरता दै । 
२ दश्चाभ्या फलानि पतंति--दो पेडोसि फल गिरते ह । 
आसनाभ्या उत्तिष्ठते छच्नौ--गे आसनोसे ढो विद्यार्थ उठते हें । 
श्िष्युः व्याघराभ्या रक्षितः--दो वाधि रुडकेकी रक्षाकी । 
छातरैरिय चिदया सुनिभ्या शिक्षिता-विद्याभियोने यह विद्या दो सुनियोसे सीखी 
रम्या के ध्काध्यतराः-दो ारुओसे अधिक कैन प्ररंसनीय है । 
अहं पिवृभ्या सदाचार ख्व्धवान्‌-मेने माता ओर पितासे सदाचार पाया। 
३ अरसाद्छाचा उपाध्ययेमभ्य अंतरदैधते-आलसी विद्यार्थी उपाध्यायोंसे 
खिपते है । 
माथराः पारदिपुत्रकेभ्यः आख्यतराः--मथुरावासी रोग पटनावाति- 
येति अधिक धनाटथ हं । 
जना जिनर्थोत्सव प्रासादेभ्यः पर्यति--रोग जिनरथोत्सवको मका- 
नसि देखते है । 





अश्वात्‌ शर" पतित * शस उदाहरणे घोडेसे नाकर वियुक्त साक्षात्‌ माद्धम दोता 
दै तो घोडके अर्थवाङे अश्व शव्दसे पाचवी विभक्ती आती है सीभरकार पापस 
डरता दे इस उदाहरणम “पापसे दु ख होता है एसा विचार कर मवुष्य बुद्धिस 
उसके पास जाता है फिर उसको भयका कारण जान लाट आतादहै तो पाप 
शब्दस पाचवी विभक्ती होगी यद्या बुद्धि द्वारा वियोग माद्धम होता दै । सं्ेपमे- 
जयं दिदीमं से रुगता है वहा रस्छृतमे पांचवी विभक्षी होती है । 


६८ सनातनकैनत्रंथमाछार्या- 


गीतानि व्रंथिकेभ्यः छरणोति राजा--राजा गीतोको नरोसे नता है । 
छृपीचल; यचेभ्यो परन्‌ वार्यति--करिसान जौके ेतोसे पञ्योंको- 
अहिभ्य सचैदा भ्यं कार्य-सापोसे सर्वदा भय करना चाहिये [रोकता है। 
सुनिञ्यः उपदेशः श्रोतव्य! युनि्योसि उपटेश खुनना चाहिये । 
गुरूभ्य विनयपूर्वैकं विद्या पठनीया-गारुबोसे विनयपूवैक विद्या पठनी- 
दस्युभ्यः द्रव्यं रक्चणीयं--चोतेते द्रन्यकी रक्षा करनी चाहिये [ चादिये । 
हंव्भ्यो दृरीभवनमेव श्रयः--इताओसे दूर दोनादी अच्छा है । 
दातृभ्यो धनानि याचति भिश्षुकाः-दाताओंसे भिखारी धन मागते है ! 
नीचे लिखि शब्दोसि वाक्य वनागो-- 
विभावसोः, अंद्युभ्यः, गिरेः, सुने, िद्युभ्यः, अधमत्‌, कलेः, 
भरामाभ्यां, शिक्षयिवुः, अध्ययनात्‌, भोजनात्‌, शचृभ्यः, नेतुभ्यः, 
वक्तृभ्यां, श्रोतुः । 
संस्कृत वनाओ-- 
१ दभेदा पापसे दुःख होता है इसलिये सको छोडो । 
२जो धमै भमाद्‌ करता है वह अपनी हानि चाहता शै । 
३ गांवसे बाहिर चांडाखों के धर दोते है । 
8 पर्वैत ससुद्रसे पक योजन दे । बां [ तजन | बहुत वद्र है । 
५ द्ारपार से यह च्ृत्तांत खुन कर राजा सिंहासन से ङा । 
£ पूर्वैजन्मङृतयुण्यसे जीव खुखी' होते है । 
७ अन्य से क्या यह जीव दारीरसे मी वियुक्त दोजाता ई, एसा 
विचारकर राजा सखंप्रामसे विरत हुआ । 





२१-प्रमाद, निदा, विराम ओर भय अर्थवाली धातुके योगे जिससे 
अमाद आदि किये जाय उससे पाचवी विभक्ती दोती है। जसे ““धर्ममे प्रमाद 
करता है इस वाक्यमे श्रमाद्‌ धर्मेसे किया गया है तो धर्म शब्दसे पाचवी 
विभक्ती रोगी ।' 


1 


संस्कृतप्रवेशिनी । ६९. 


८ सुनि रोग गृहस्थो पाखसे पूजाके योस्य है ! [धानीको आया 
९ खुध्माचार्यसे धमोपदेशा खुनकर श्रेणिक खमवदरारणसे राज- 
१० जिसतरह भियान [ कोष ] खे त्वार भिन्न ई उसीतरहः 
[ तथा पव ] शारीरसे आत्मा अङ्ग है । 
ददी वनाओ- 

१९ मिज! विरम त्वं निष्फरात्‌ आरभत्‌ । 

२ तदीयसंगात्‌ [ द ] अखिलोऽपि [ दी ] भीररन्यो जनः; शूरतरो 
वभूव [ हुआ ¡1 

३ अन्योन्यरूताद्‌. स्पधाद्‌. इव गुणा वृद गच्छति स्य । 

४ पिवु [ पिताकी ] निदेशाद्‌. [ द ] अथ सुदंगीं स राजकन्यां 
विधिना [नो] उपयेमे । [न युक्तः । 

५ दुप्कर्मश्चयात्‌ कर्थचित्‌ भायुपजम्म रच्ध्वा स्वहिताय पमादो 

६ याचत्‌ इमानि दद्वियाणि रवानि तावद्‌. पव दुःखितं आत्मानं 
श्रयल्लात्‌ भवाद्‌ यूयं मोचयितुं यतध्वं ! 

७ दरति क्षितीशः सह रिष्षयाऽखो विश्राणयामास [ वितीणचान्‌ ] 
खुताय रुक्मी । सोऽपि प्रतीयेष [स्वीकरोतिस्म] शुरूपरोधात्‌ 
( गुरुके आग्रहसे ) । 

८ न काचिद्‌ [दी] ईहा कतङृत्यभावात्‌ न च क्रचित्‌ भेम श्ामत्व- 
योगात्‌ [ शांतिगुणसंयोगात्‌ ] इय हि फल्याणकरी प्रघुत्तिज- 
गद््‌हिताय [येव] एव [भवाद्लानां] । 

९ नराधिप ! त्वां प्रियविप्रयुक्तं [भरियर हिरत] विरोक्य दिव्येन सखुखो- 
चनेन । गुणायुराग्णद्‌ [द्‌] अहमागतोऽस्मि [ आया हू ]। 





द्वितीय पाठ । 
व्यजनात-पुंकिंग 
१ जल्सुचः वारि पतति-मेघसे पानी शिरता है \ 


= 


७० सनातनजेनग्र॑थमाङाया- 


परिान उपदेशः ्रोतव्यः-सन्यासीसे उपदेश सुनना चाहिये । 

सम्राज शत्रव पङार्यते--चक्रवर्तीसे वेरी भागते है । 

पापकृत भयसरुचिते--पापीसे डरना योग्य है 1 

बुद्धिमत शास्बमध्येय-बुद्धिमानसे शास्त्र पठना चाहिये । 

वरुवत निर्य॑रो विभेति--वर्वानसे निवैरु उरता है । 

गायत गीतं श्रुतवान्‌ राजा-राजाने गानेवाखेसे गीत खना 1 

खुदृद अन्य स्व॑ न दश्व्य-मित्रसे मिनन अपनेको न समन्नना चाहिये । 

राज्ञ इतरः कोऽन्यः प्रजा रक्षति-राजाके सिवाय ओर कोन प्रजाकी 

मूष्ने श्िरस्वाणे पतित--रिरसे टोपी गिरगई । [ रक्षा करता हैः । 

अरमन वहिवैदहिर्गतः-प्रत्थरसे अग्नि निकल आई । 

स्वामिन अधिको धाभिको श्रुदखः--स्वामीसे नौकर अधिक धार्मिक है । 

चद्रमस ज्योत्स्ताः निर्सरति--च॑द्मासे चादनी निकरती दै । 

विदुष सूखै; पराजयते--बिद्वानसे मूख हार जाता है । 

ज्यायसं सेतव्य--चडेसे उरना चाहिये 1 

नोर-व्यजनांत शब्दके पंचमी विभक्तीके दिव्चन ओौरः वहु- 

वचनके रूप चतुर्थी विसक्तीकै रूपक समान होते ह इसलिये यहां 


इवास नदीं छ्िखि गये है । 
संस्कृत वनाओ । 

१। राजासि बढकर कोह उपकारी नहीं है इसलिये उसके साथ 
विसयेध न करना चाहिये । [ निकटी है । 


२। हिमवान्‌ [ हिमवत्‌ ] से गगा ओर भहारिमवानसे रोषित्‌ नदी 
३1 हे राजन्‌ } मेने तेरा ( त्वदीय ) बृन्तांत खुधर्मनामा सुनी 
४ देवोसि मञ्चुष्य बर मांगते हैं । [ सुना है । 
५1 विद्धानसे मूख डुःखी दँ । ६ छोरोंसे मी विद्या पठनी चाहिये । 


सरूछतमवेिनी । ७१ 
ततीय पाठ । 
सवैनाम 
स्वस्मात्‌ सवौभ्यां सर्वेभ्यः । 
तस्मात्‌ ताभ्यां तेभ्यः । 
यस्मात्‌ याभ्यां येभ्यः । 
कस्मात्‌ काभ्यां केभ्यः । 
अस्मात्‌ आभ्यां एभ्यः । 
अमुष्मात्‌ अमूभ्यां अमीभ्यः । 
मत्‌ आवाभ्यां अस्मत्‌ । 
त्वत्‌ युवाभ्यां युष्मत्‌ । 
ऊपर छि हुये शब्दोसि वाक्य वनाओ । 
संस्कृत बनाओ । 


१ इस मोदी [ मोहिन्‌ ] सनिसे तो [ ठु ] वती ग्हस्थ अच्छा है । 

२ किसी शरसे भयभीत इ मञुप्य राजाके खसीप आया । 

२ मुद्यसर वह गांव बहुत दूर है इसलिये मे वहां नहा जा सक्ता । 

४ जो शालज्ञाता मुनि द उनसे पढना योग्य दै । 

५ इस पेडसर गिरे हुये सव फर मीडे [मधुर ई । 

६ तुम कासे आये हो ? तै परनासे आया ह । 

७ संमतमद्र स्वामी भट्ाकरंकसे पटिङे इयं है । 

८ आचाय देवर्नदिके वाद्‌ श्रीगुण्नदी हये । 

९ गंग कां से निकरूती दै ओर रोहित्‌ कहां से । [ कहा । 
१० माम ? मुञ्चसि भिन्न पद्मास्यको मत जानो [पदय] एसा जीर्वधरने 
११ जो दारीरमाच्र सै मिन्नदोतेदैवे ही साचि मिन &। 

१२ दारिग्य से दुसरी चीज कोह अधिक दु;खद्‌ायक नहीं है । 
१३६ तच्त्वज्ञानसे सर्वत्र खख मिरुता है । 

१४ शिथिल दो हाथों स पुस्तक भिरगङ । 

१५ उदास्चेताओ से भिन्न कौन दान दे सक्ता ह ? 


५७२ 


कल्यायाः 
वारखायाः 
मत्याः, मतेः 
ऊरम्यीः ऊर्म 
नयाः 
तस्थुष्याः 
रेण्वाः रेणोः 
धेन्वाः घेनोः 
वध्वाः 
प्वम्वाः 
मातु 
डुदितुः; 
च्चः 

त्वचः 
विपद्‌; 
परिषद्‌; 
चीख्धः 

छधः 
योषितः 
सरितः 
सर्वस्याः 
अपरस्याः 
अन्यस्याः 
तस्याः 


चतुथं पाठ । 
स्मीर्टिंग 
कन्याभ्यां 
वाराभ्यां 
मतिभ्यां 
ऊर्मिभ्यां 
नदीभ्यां 
तद्थुषीभ्यां 
रेणुभ्यां 
धेवुभ्यां 
वधूभ्यां 
चर्भ्यां | 
माचभ्यां 
दुदितरभ्यां 
ऋग्भ्यां 
त्वग्भ्यां 
विपद््यां 
परिषद्‌भ्यां 
वीरुद्‌ भ्यां 
छद्भ्यां 
योषिदन्यां 
सरिद्भ्यां 
स्वौभ्यां 
अपराभ्यां 
अन्याभ्यां 
ताभ्यां 


सनातनजेनग्रंथमाटायां- 


कल्याभ्यः । 
वाङाभ्यः। 
मतिभ्यः । 
ऊर्मिभ्यः । 
नदीभ्यः । 
तस्थुषीभ्यः । 
रेणुभ्यः । 
धञुभ्यः । 
वधूभ्यः । 
चमृभ्यः। 
मातृभ्यः) 
ुहिवभ्यः। 
ऋग्भ्यः । 
त्वग्भ्यः। 
विपद्भ्यः । 
परिषद्‌ भ्यः । 
वीरुद्‌भ्यः 
चुद्‌ स्यः । 
योषिदस्यः। 
सरिद्‌ भ्यः 
सवौभ्यः 
अपराभ्यः । 
अन्याभ्यः । 
ताभ्यः । 


संस्एवच्वेदिनी । 


यस्याः याभ्यां 
कस्याः काश्यां 
अल्याः आभ्यां 
अमुष्याः अमूभ्यां 


१। कामपीडितो जनः पराराध- 
नात्‌ उत्पन्नाया दीनतायाः, 
पिद्यनतायाः, परिवादात्‌ 
पराभवात्‌ अपि न विभेति 1 

२1 इति हदावाक्यं श्ुभूषी महि- 
सो तस्मुखग्छानेमं छता भ- 

वति स्म) 

३। तद वाण्याः सवं सभ्याः चा- 

ख गच्छति स्म । 

४ । गुरुगोचराभ्यः ग्रभरयद्युश्चषा- 

चतुरताभ्यः विदाः स्खता 


श्व भर्वति । 

५1 विद्यायाः परं किं इखाच्य- 
भूत वस्तु । 

६1 तस्याः परिषद्‌; शिस्ताधथि- 
नो क्षानं कमं ते । 

७ । आक्रोद्रवचःश्ुतेः काष्ठा 
गारो ख्षो जातः। 

< 1 अमुष्या; कन्याया; पराजिताः 
पार्थिव" । 

९। अस्याः; महिष्या; चक्रवतीं 
तो भूतः। 


१० 


द 


याम्यः । 

क्यः । 

आभ्यः । 

असूभ्य; ) 
कामसे पीडित मनुष्य दूसरे रोर्गोकी 
सेवा छयभ्रषासे उत्पन्न हुई दीनतासे, 
चुगी खामेसे, निंदासे, ओर तिरस्का- 
रसे मी नरी डरता दहै 1 
इस तरह पतिके वाक्यको सुनती हुई 
पटरानी राजाके युखकी मरिनतासे 
[ को देखकर ] मूर्छित हो गई 1 
उसकी वाणीसे संपूर्णसभाकै रोग 
त्रासको प्राप्त हये । 
य॒स्के छ्यि की गई विनय, सेवा ओर 
चतुरारैसे विद्यय याद सरीखी दो 
जाती हैँ । 
नि्यासे दूसरी कौनसी वस्तु प्ररस- 
नीय है । 
उस सभासे विद्यार्थी रोग ज्ञान 
पाते है| 
चिल्लानेके वचन चखुननेसे काष्टागार 
छृद्ध हुआ । 
इस र्डकीसे राजा छोग हार गये । 


इस महारानीसे चक्रवती पुत्र पैदा हुआ 


७9 सनावनजेने्रथमालयां- 


१० । गुणसपद्‌ः परं कि क्यं । गुणरूपी संपत्तिसे दूसरी क्या चीज 


भराप्त करने योग्य है । 
सस्कृत वनाओ-- 


१। शुख्वाणीसे अधिक कोई हित करने वाखा नदीं है । 

२। भातासे किसने ज्ञान नहीं पाया व्याक [ यस्मात्‌ } सव उससे 
उत्पन्न इये है । 

३ । संपूण सेनास पक आव्मी' हारगया तो क्या आश्चयं रै । 

1 शुखभक्तिसे दूसरी कोई भ वस्नु कठिन नदीं है । 

५1 उपाभ्यायीसे ङुडक्रियां छिपती ईह । 


पचम पाट । 
नपु सकक्िग 
नीचे छ्िखि शब्दोसि वाक्य वनाभो-- 

पुष्पात्‌ पुष्पाभ्यां पुष्पेभ्यः । 
वनात्‌ वनाभ्यां वनेभ्यः । 
दानात्‌ दानाभ्यां दानेभ्यः। 
वारिणः वारिभ्यां वारिभ्यः । 
मधुनः मधुभ्यां मघुभ्यः । 
सानः साभ्यां सायुभ्यः । 
श्रीमतः श्रीमद्‌ भ्यां  श्रीमद्‌भ्यः । 
गुणवतः शुणवद्भ्यां युणवद्‌भ्यः । 
शमैणः श्मैभ्यां श्मैभ्यः । 
कर्मणः कमैभ्यां कर्मभ्यः । 
पयसः पयोभ्यां पयोभ्यः । 
चेतसः चेतोभ्यां चेतोभ्यः । 


ज्योतिषः ज्योतिभ्यीं ज्योतिभ्यः । 


सस्छतपवेरिनी । ७५ 


हविषः हविभ्यां हविभ्यैः । 
धपः धञभ्यां धञुभ्यैः। 
सर्वस्मात्‌ सवीभ्यां सर्वेभ्यः । 
तस्मात्‌ ताभ्यां तेभ्यः । 
अमुष्मात्‌ अमभ्यां अमीभ्यः । 
अस्मात्‌ आभ्यां पल्यः। 
यस्मात्‌ याभ्यां येभ्यः । 
कस्मात्‌ काभ्यां केभ्यः । 


१। वनाद्‌. वहिन गंत्व्य--पनके वाहर न जाना चाहिये । 
२। आदैरावात्‌ चपलः सः-पट रडकपनसे चपर है । 
२1 सम्यग्दरानक्ञानचास्िभ्यः सम्यग्द्रौन क्ञान ओर चारियके चिना 
चरते न मूक्तिमैवति । मोक्ष नदी रोती है ! 
४। मधुमक्षणात्‌ महती हिंसा भवति । मधुखानेसे वडी दसा दोती दै । 
५। पयसः नवनीतं उत्पद्यते--दूधसे मक्खन पेदा दोता है 1 
६। धनुषः क्षारं निगौच्छति--धलुषसे वाण निकरुता दहै! [ तपहै। 
७1 किमतिदीनोद्धरणात्‌ परं तपः-रीनेकि उद्धारसे अधिक वडा कौनसा 
७ । वाराणस्याः परं काकिकात्ता चतेते-वनारसके वाद कलकत्ता हे । 
८ । पतितं कुसुममपि दुभाग्य- भिरा हुजा परु मी दुभीग्यके वशसे 
वरात. वज्ञाद्‌ अपि निष्ठ र वसे भी ज्यादा निष्ठुर दो जाता है । 
भवति । 
९.। पुण्यात. चच्रोऽपि खम जायतते 1 पुण्यसे वजजमी एल दो जाता है 
१० 1 दारुणः अधिः, अशनेः उष्णता काष्ठसे आग, आगसे गरमी पैदा 
उत्पद्यते । होती है। 
सस्रत वनाओ- 
१। पक दत स्वामिवचनसे राजसभामें आकर कहने रगा । 
२। छकसे जो किसीको भारता ह वद अवदय ही पापी है । 


७६ खनातनजेनग्र॑थमाखायां- 


३। राजा ार ( चठुभिः ) उपायोँसे श्ात्रको वशा करते दै ( न- 
यति ) उनसे ( तज ) द्‌ानसे धनानि, दंडसे बलानि, से- 
दसे निंदा होती चै इसलिये सामक्रे सिवाय द्‌ सरा कोई 
अच्छ उपाय नदीं है| 

४ । द्सतरह म॑चिमुख्योँसे सम्मति नकर राजाने का । 

५। वृणसे दककी ( लघु ) खड [ तू ] दोती है भौर रूढैसे भी 
दरका याचक होता है । [ ऊंया (आनेष्यामि ) । 

६। मे तुम्हारे लियि मम्ब [ मोहमयी ] से बहत सी करितावे का- 

७। मेरे [ मदीय] वचनोंसे तुमने यह दुष्कमे किया है इसण्यि- 

८। मोहे ङोग अति दुष्क कमै भी कर्ते ह । [मुखसे वर मांगो 

९1 तिरस्कृत होनेपरभी स्वामीसे विरक्त न दो 1 [ने चाहिये । 

१०। तच््वज्ञान कटिन दै दसछियि तच्वक्ञसे भ्रयत्नपूवैक तत्त जान- 
१९। इजैन स्वभावसे सरनोंकी निंदा करते दै । 

१२। मेने बडे भारी घेयाकरणसि व्याकरण पठा है । 

१३। जो रोग सखंसारसे उरते है उनः जिनधर्म सेवना चाहिये । 
१४। तुमसे उसने पडा ? ओर तुमने किससे पडा १। 

१५ । भकार्नोसे गिरता इथा जरु अतिद्मोभता है । 


साहिल परिचेय । 


हिवीमें अचुवाद करो- 
गर्वेण मातृपितृर्वाधवमिन्रवगीः सवै भवंति विञ्ुला विदितेन पुरुषात्‌१ 
वदस्व, जीव, जय, नंद, निमो ! चिरं त्वमित्यादि चाटुवचनानि 
विभाषमाण; । दीनाननो (दीनमखः ) भकिनिनिदितरूपधारी लोभा- 
ङ्रो भवति ॥२॥ चौरं कुं विदहति छोभवदोन मर्यो नो धर्मकर्म 
चिद्धाति कदाचिद्‌ (द) अक्षः॥३॥ तिष्ठतु बाद्यधनधान्यपुरःसरा्थाः 
संवद्धिताः भच्युरखोभघश्चेन प॑सा (जनेन) कायोऽपि नदयति निजोऽय- 





संर्छतथरवेरिःनी । ७७ 


मिति भरचिल्य छोभारिं (मु) उग्रं (मु) उपहति विरुदतत्व ॥ ४॥ 
वरं हाखाहटं पीतं सद्यः प्राणहरं विषं । 

न पुनभैक्षितं शश्वद्‌. दुःखदं मधु ( देहिनां -पाणियोको ) ॥ ५ ॥ 
प्रमादेन ( नापि ) अपि यत्‌ पीतं भवथ्रमणकारणं । 

तद्‌ (द) अश्नाति (खादति) कथं विद्धान्‌ भीतचित्तो भवात्‌ मधु ॥द॥ 
योऽश्चाति मधु निखिराः ( राश्चखः ) र जीवास्तेन मारिताः । 

चेद्‌ नास्ति खादकः कश्चिद्‌ वधकः स्याद्‌ ( दोगा ) तथा कर्थ ओ 
दीनैर्मघुकरैवेशैः संचितं मथु छच्छूतः। 

यः स्वीकरोति निचखिदाः सोऽस्यत्‌ त्यजति कि नरः ॥ ८ ॥ 
संसारभीखुमिः सद्धिर्जिनाज्ञां परिपाल । 

यावजीवं ( जीवनभर ) परित्याज्यं स्वैथा मधु मानवे; ॥ ९ ॥ 
प्रवतत यतो दोषा हिंसारभभयादयः 1 

सत्यमपि न वक्तव्यं तद्‌ वचः सत्यश्ाकिभिः ॥ १०॥ 

शह दुःख नृपादिभ्यः परर (परलोके) नरकादितः [नरकादेः] । 
भराप्ोति स्तेयत ( चयात्‌ )स्तेन स्तेयं त्याज्यं सद्‌ा वुधैः ॥ १९॥ 
येऽपि (प्य) अर्हिंलाद्यो धसस्तेऽपि नद्र्यति चौ्यैतः । 

मत्वा (तते) इति न चिधा श्राय परद्धव्यं विचक्चणेः ॥ १२॥ 
भायस्वखसखुतातुल्या निरीक्ष्य परयोषितः । 

स्वकलत्ेण ( नायी ) यस्तोषश्चतुै तदणुतं ॥ १३ ॥ 

कि सुखं खमते मत्यः सेवमानः परसि 

केवरं कर्म वध्नाति श्वभ्र ( नरक ) भूम्यादिकारणं ॥ १४ ॥ 
हिंसातो विरतिः सत्यं (म) अदत्तपरिवैनं । 

स्वलीरतिः प्रमाणं [ तृष्णा रोकना ] च पंचधाऽणुबतं मतं ॥ १५ ॥ 
चेतो निवारितं येन धावमानं [मि] इतस्ततः । 

कि न खन्ध सुख तेन संतोषास्धतकामतः ॥ १६॥ 

नित्रैथं ( परिग्रहदाश्य ) निर्मं तथ्यं पूतं (पवि) जनेद्रशासनं १७ 


७८ सनातनत्तेनम्रंथमाङा्या- 


मेथुनं [खीखंगं] भजते मत्यां न दिवा [दिनम] यः कदाचन। 
दिवा मेथननिर्युक्तः स वुधैः परिकीर्तितः ॥ १८॥ 

संसारभयं [मा] आपन्नो मथुनं भजते न यः। 

सदः वैराग्यं [मा] आरूढो ब्रह्मचारी स भण्यते ॥ १९॥ 

सप्तधा पथिवीभेदात्‌ नारकोऽपि परमियते । 

अधोलोकस्थिताः सप्त पथिव्यः परिकीर्तिताः ॥ २० ॥ 

आया [थमा] स्लपरमा नाम द्वितीया शकैरापरभा । 
सिकतादिप्रमास्या च परा पकथमा मता॥२१॥ 

धूमभा ततो क्ञेया परा तस्यास्तमःप्रमा । 

महातमा प्रमा च [चे] इति [तासां] नामानि (न्य) अञयुक्रमं ॥ २२ ॥ 
रक्षायै प्रजया दत्त षष्ठां [छटवां भाय] वेठनोपमं [नौकरीके समान] 
ग्रहन श्रतकचत्‌ मुढा राजाहं { मि ] इति मम्यते ॥ २३॥ 

भ्रातृन्‌ हंति पितृन्‌. हंति वंधरून न] रपि निरागसः [निरपराधिनः] 
हंति [या] आत्मानं [म] अपि क्रोधात्‌ धिक. कोधं [म] अविचारकः२४ 
भोगान्‌ धिग. धिग. धनं धिग. धिग. धिग. धिग. (गिं) इद्ियज खुखं 
धिग. धिग. पसेपघतेन (परर्दिंसया) यद्‌. (द्‌) अन्यदपि जायते।२५ 
न परं व॑धनं तेम्णो न विषं विपयात्‌ परं । 

न कोपाद्‌. [द] अपरः शुने दुःखं जन्मनः परं ॥ २६ ॥ 
विशुद्ध्यति राचारः सर्वोऽपि तपसा भ. वं ॥ २७॥ 

अंगारखदसी नारी नवनीतसमा नराः । 

तत्‌ (दखक्ियि) तत्सानिध्यमात्रेण उचेत्‌ (पुसां) हि मानसं ॥ २८ ॥ 
संरापवासदासादि तद्‌. ब्ज्य ( त्याज्यं ) पापभीरूणा । 

वार्या, वृद्धया, मात्रा, दुदिजा वा चत्तस्थया ॥ २९ ॥ 

भुक्तपूचै (मि) इदं सर्व त्वयाऽ.ऽत्मन्‌ युज्यते ततः [ (भराणियोकेजन्म) 
उच्छ (जडा) त्यज्यतां राज्यं (म) अनंता हि (ह्य) अक्ञ्द्‌ भवाः 
पाकं ( पवित्रतां ) त्यागं ( दानं ) विवेकं च वेभवं मानितां (म) अपि 


संर्रुतमरवेदिनी । ७९, 


कामात्ती; [कामपीडिताः] खद्धं मुच॑ति किं [म)]अन्धे; स्वं च जीवितं 
शुरुभक्तो भवाद्‌, मातो षिनीतो धाभिकः सधीः । 
दांतस्वातो [शांतचित्त] हि [द] अतंद्राद्ुः [(परिधमी शिषः शिष्योऽयं 
(मि) इष्यते ! ३२। 

ऊपर चिखि हुये -रोकोमे वाच्यपरिवर्तेन करो । 

सस्कृतं वनाओ- 

मुनिश्रेष्ठ य्ोधरने श्चेणिकदधे कडः-नरनाथ | तुमको विपरीत 
वात न विचारनी चाहिये 1 पापविनाशार्थं जो तुमने आत्महत्या 
विचारी हे सो अयोर्य ह आत्महत्यासे थोडामी पाप नष्ट नदीं 
होता चै । इसकर्म॑से पुण्यके स्थानमें पाप दी होता है। मगघेश्च । 
जो जीव अक्नानवदशसे तलवार विष आदि ढारा आत्महत्या करते 
ह कि हमारी (अस्मदीय) आत्मा करसे सुक्त दो जायगी भौर 
सुख मिेगा वे दुःख पाते ई । आत्मधात से कदापि ख नदी 
मिरुता 1 आस्मघातसे परिणाम संङ्केशमय रोते हें । संङ्धेशमय परि- 
णार्मोसे अद्युभकर्मर्वध रोता है ओर अद्युभवंधसरे नरक आदि 
दुगैतियां मिरती ह । राजन्‌ ! यदि तुम सहित चाहते दो तो स 
अद्युभ संकट्पको छोडो । अपनी आत्माकी निदा कसो । पव इस 
पापकेलिये शाख विहित प्रायधित्त आचरो । पापोसे विनिरक्त 
दोनेका यदी उपाय है । 

मुनिराजसे यह उपदेश स॒नकर महाराज श्रेणिक आश्चयान्वित 
होगये चे महारानीकी तरफ देखकर बो “सुद्रि ! यह क्या वात 
है ? मुनिन मेरे मनोभिप्रायको कैसे जाना अहो 1 ये मनि साधारण 
सुनि नही कलु कोई महामुनि रै” महाराजे यह वात सुन 
करः चेखनाने ज्दा--नाथ ! दस्तरेखाके समान समस्त पदा्थोके 
जाननेवाल्े ये भुनिराज हे । प्राणनाथ | भवदीयमनोचाती सुनिरा- 
ने स्वकीय परमपविन्न क्षानसे जानी ₹ै । आप आश्चयं न करे । मनि- 


८०. सनातनजेनग्रथमाङायां- 


राज आपके पूर्वमर्वोको भी कह सक्ते हैः ! यदि. पृछनेकी इच्छाहो 
तो पूञिये” चेलनासे इसतरह अपूर्वैमहिमान्वित ज्ञानधारी मनि 
को जान कर भ्रेणिकने अपने [ स्वकीय !] पूर्वैभव पुञे 
भ्श्माख- 
आत्महस्यया कि भवति ? ्रणिकेन कि विचारितं ? पापनिरक्तये 
क उपायः ? मुनि्ञानं कीटदो ? चेरनया कं प्रति कि मुक्तं ? श्रेणिः 
कः किं रोतुसिच्छतिस्म । आत्महत्याफङं छिख्यतां । 


वष्ठी विभक्ती । 
प्रथम पाट) 
स्वरांत पुखिगि 
१ वीरस चरणं सेवते छक्ष्मीः-वीरके चरण लक्ष्मी सेवती है 1 
जञवृद्धीपस्य मंडनं भरतक्चे्न--जंबृद्रीपका भूषण भरत कत्र है । 
मुने वचसा स धमैमाभितः-सुनिके वचनसे उसने धर्मेका आश्रयण किया 
हरेः गजनं श्चुत्वा स भीतः-सिहकी गजैना सुनकर बह उर गया । 
गुरो आक्ञया शरदं गतः-गुरकी आज्ञासे धर गया । 
विभावसोः तेजोऽसह्य--अग्नि या सूयैका तेज असह्य है! [ विवाहा । 
पिठर्नियोगात्‌ तेन भाया परिणीता-पिताकी आज्ञासे उसने भायीको 
दातुः सत्कारः का्यैः-दाताका सत्कार करना चाद्ये । 
२ बालकयोः पुस्तकानि अपहतानि--दौ रुडकोकी ुस्तके चुरारी हैँ । 
सुन्ये भ्र॑थोऽय--दो सुनियोका यह भथ हे । 
यवो पुस्तकानि इमानि--दो गुरुओंकी ये पुस्तके है । 
पित्रोः आज्ञा अुष्ठेया-माता पिताकी आज्ञा करनी चाहिये । 


२२-सवंध अर्थमे षष्टी विभक्ती होती है जेसे “वीरके चरणः यहा वीरका 
ओर चरणका अवयव अवयवी सं्व॑ध है सामान्यसे हिदीमें जदा “का-की-के 
बोडे जाते हैँ वदा संस्छृतमे छठी विभक्ती है । 





संस्छतयरवेदिनी । ८१ 


३ ओवाना क्षानं महत्‌ हितकर जीवको क्षान बडा हितकारी है । 
खजाना वाणी असदा भवति-दुजनाकी बाणी असह्य होती है । 
कवीनां रसवत्‌ वचः--कवियाका वचन रसीरा होता है ! 
सुनीना देदोऽपि अपियः--सुनियाको देह भी प्यारा नदी होता है । 
गुरूणा मधुरं वाक्यं मवति- गुरुके मीठे वचन होते हैँ । 
शिश्ना चपरुता दद्या भवत्ति--वच्नोकी चैचरुता देखने योग्य होवी है । 
भरातृणा मनांसि पफुल्ानि-माईयोके मन ्रफुल्लित है । 
उपकवणां उपकारो विधेयः--उपकारियोका उपकार करना चादिये । 
हिरी वनाओ- 
१। अरुष्यं हि{गुसेवीक्यमपत्यैः (पुत्रे; ) पथ्यकांक्षिमिः 1 
२। दितेरपि खतो मदीयामाक्ञामभ्राप्य इमां भूमिमा्॑तुं न अलं । 
३। दुदितंशित्तदृचि स्वकीयचित्तचत्तः सदशी क्षात्वा भूपः दृष्टो 
४ । कामल्य चद गतो जीवो हिताहितं न विचारयति [मवति स। 
५1 सर्त्यधरस्य अतिगुण पुनो जीर्वधयो जातः । 





दवितीय पाठ । 
अन्यान्य पुग ह्राब्द्‌ 
नीचे लिखि शब्दोसि वाक्य वनाओ- 
जलमुचः जलमुचोः जटसुचां । 
परिताजः परिनाजोः परिनाजां । 
सम्राजः सथ्राजोः सम्राजां । 
पापरतः पापरूतोः पापरता । 
बुद्धिमतः बुद्धिमतोः बुद्धिमतां । 
चरतः बरतो; , बचर्वतां । 
, गायतः गायतोः गायतां । , 
खद खद्टदोः खददां । 


१९ 


८२ सनातनसैन्र॑थमाखा्या- 


रक्षः राक्लो; ` राशां । 
मुध्नैः मूर्ध्नः मुध्नीं। 
अदमनः अदमनोः अद्मनां । 
स्वामिनः स्वामिनोः स्वामिनां 1 
चंद्रमसः चद्वमसीः चैद्रमसां । 
विदुषः विडुषोः विदुषां । 
ज्यायसः ज्यायसोः ज्यायसां । 
स्वैस्य सर्वयोः सर्वेषां । 
तस्य तयोः तेषां । 
यस्य ययोः येषां । 
कस्य कयोः केषां । 
अस्य अनयोः पवां । 
असुष्य असुयोः अमीषां । 
मम आवयोः अस्माकं । 
तव युवयोः युष्पराकं । 
हिरी बनाओ-- 
7 । परूपरदहौनस्य उत्छुका दव सकला; नरनाथबिद्यास्तं राजानं 
२। स्वस्वामिनो मनो वीक सा रक्षी अङं । [भाप्तवत्यः । 


३1 स राजा तमाकतखमुलगतस्य तपस्विनश्चरणो मूध्नी नमति स्म, 

४। विद्युद्धपाडः सख महर्षिरपि आत्मनो योगं परिसमाप्य आरीः 
चांसि पटति स । 

५1 भवतः पु्ोदयेऽपि ज्मांतरस्य अतरायोऽस्ति । 

६1 इयं तच अग्रमहिषी अस्य नगरस्य एव देवांगदस्य वणिजः 
खर्नदा नाम्नी पुी वतैते स । 

७1 रागादिदोषाणामगासोे (घर) देवः पाणिनां मोक्चदायको न । 

< 1 अस्य विदुषोऽपि कथिद्‌ विसंवादो न जातः । 


ससछृतप्रवेदिनी । ८ 


९ । अन्न वियाप्रदायिनां का भत्युपक्रिया अस्ति ? 
१०1 ज्यायसो रुधीयसो घा श्रातुर्विलोकनं भव्ये भवति यदिते 
वियुक्ताश्चेद्‌ पुन; कि ? 
११। खुदा हितकामानां वचांसि विधेयानि भवंति । 
संस्कृत वनाओ- 
१। जब उस राजपुजका जम्म हआ तब वैरियोके दय भी विक 
२। विद्धानोंका सत्कार विद्धान्‌ दी कस्तेै। [सित दो गये। 
३। जो जिसके गुण नदी जानता वह उसकी हमेशा निदा कर्ता है। 
8 । मेया मन संसारे भोगोँखे विरक्त हो गया है । 
५। हमारा यशा चिरस्थायी दो पेसी भावना सजनोकी होती है । 
६। जयद्राङी, गुणोंसे भूषित, गुरख्व॑शसमुद्धूत राजाके थोडासा 
[ मना] भी मद्‌ नरी इआ। 
७। चद्वरुचि नामक दैत्यने पूथिवीपतिके पुजको हण था । 
८ 1 हे पुन्न ! तू. मेरे यद्रा, खख ओर तेजका कारण था । 
९1 संपूणं देदिर्योको अनिष्टका संयोग ओर इष्टका वियोग होता है । 
१०। चंद्धमाका प्रकारा ठंडा ओर भनको मोदक होता है । 
११। पत्थरफे आघातसे शिर फूटगया [ भिन्नं ] 





दृतीय पाठ । 
खीखिग 
नीचे लिखि शब्दोसे वाक्य बनाओ- 
कर्यायाः कम्ययो;ः कन्यानां । 
याठायाः बाख्यीः बालानां । 
भव्याः, भतेः मलयो मतीनां ! ` 
नयाः नधोः मदीनां । 


तस्थुष्याः तस्थुष्योः लस्थुषीणां । 


शेण्वाः शेण्वोः 
, धेन्वाः धेन्वो, 
अध्वा; वध्वोः 
प्वम्वाः चम्वोः 
मातुः भानोः 
इदितः दुि्ोः 
१ च्चः 
त्वचः स्वयोः 
विपदः विपदोः 
परिषद्‌; परिषदोः 
वीरुधः चीरुधोः 
दुधः क्षुधोः 
योषितः योषितोः 
सरितः सरितोः 
स्वस्याः सर्वयोः 
अपरस्याः अपरयोः 
अन्यस्याः अन्ययोः 
तस्याः तयोः 
कस्याः ५ (1 
अस्याः अनयोः 
अप्याः अखुयोः ,, 
चतुर्थं पाठ । 
नपुंसकटिग 
नीचे छि शब्दसि वाक्य वनाओ-- 
पुष्पस्य पुष्पयोः; “ 
वमस्य \ 


|, 


रेणनां । 
चेनूनां । 
वधूनां । 
चमुनां । 

` मावृणां । 
दुहितृणां । 
कचा । 
त्वचां । 
विपदां । 
परिषदां । 
वीरुधां । 
क्षुधां । 
योषितां । 
सरितां । 
सवौसां । 
अपरासां । 
अन्यासां । 
तासां । 
कासां । 
आसा । 
असुषां । 


पुष्पाणां । 
धनानां । 


सस्छतपरवेदिनी । ८५ 


दानस्य दानयोः दानानां ! 
वारिणः वारिणोः वारीणां । 
मधुनः मधुनो मधूनां । 
सानः सानो खानां । - 
श्रीमतः श्रीमतोः श्रीमतां । 
गुणवतः शुणवतोः गुणवतां । 
शामैणः शमैणोः शमैणां । 
कर्मणः कर्मणोः कमणां । 
पयसः पयसोः पयसां । 
चेतसः चेतसोः चेतसां 
ज्योतिषः ज्योतिषोः ल्योतिषां । 
हविषः हविषोः हविषां 1 
धपः घञपोः धुषा । 
स्वस्य सर्वयोः सर्वेषां । 
अपरस्य अपर्योः अपरेषां । 
तस्य तयोः तेषां । 
यस्य ययो; येषां + 
करस्य कयोः - केषां । 
अस्य अनयोः ˆ` पवां | 
असुन्व अमुयोः - अमीषां । 
दी वनाओ- 


१। असंख्यजीवानां धातात्‌ एको मधुनः कणो जायते । 

२1 भ्रमरा एकस्य एकस्य पुष्पस्य रसमादाय (लेकर) मधु एकञ 
३। जना दानस्य प्रभावेण स्वगैखुखमञुभवंति [षति । 

४ । चेतसो मखिनतया अदाभकर्मेणां वंधो भवति । - 
५1 हविषो धूल्न ऊध्वं घेगेन गच्छति ! 


८६ 


खनातनजेनप्र॑थमालायी- 


पंचम पाट । 
षष्ठी विभक्तीका व्यवहार । 


१1 स राजपुस्तस्य योद्धुवै- 
चोभिः क्रुद्धः सन एकस्य 
करात्‌ धञुहैरति स । 

२। पू्ैजन्मररूतपुण्यकर्मणः 
पाकल्ासनसमानतेजसः । 
चक्ररल्लमथ तस्य संडिता- 
रातिचक्रसुदपादि चक्रिणः॥ 


३। कामकट्पवपुषं नगरीं भ- 
विरतं तं सघ्राजं वीक्ष्य पुरः 
सुदरीणां निवहः श्वुञ्धः । 

७ । जने, सकर मारौ गच्छेत्याः 
कस्याधित्‌ रर्शाग्या हारः 
छतिका खिता । 

५। कम-खसेज-नताया जन- 
ताया रक्कः; ख भूपो रज- 

~ मंदिरं बिहति स्म। 

६1 नव-नवाकुर-ढीनामरीनां 
संदाति ष्टु विर्हिणो न 
समथाः । 

७। वियोगिनीनां हदि कलि- 
कारं मधुकर धार्यती के- 
सरतस; कङिकाऽरं व्यथां 
छतघ्ी । 


उस राजपुत्रने उस योद्धाके ववचर्नेसि 
छंद होते हुये एकके दाथसे धनुष छीन 

च्या । 
अनंतर-पूवैजन्ममे किये है पुण्यकर्म 
जिसने एसे तथा इद्रके समान तेजवाडठे 
उस चक्री ( चक्रवर्तीं ) के खंडित किया 


है शञ्चचक्र ८ समूह ) जिसने एेसा 
चक्रलन उत्पन्न हुआ । 


कामके तुल्य शरीरवाङे, नगरीमें भ्रवेदा 
करते हुये उस सम्रार्को देखकर नगरकी 
सुदरिर्योका समूह क्षुब्ध हेगया 1 
खोगोसि व्याप्त भागैमे चलती हुई 
किसी कृश अगवारी छ्रीकी हारर्ता 
दटगर । 

चरण कमम नप्रहुये जनसमुदायका 
रक्षक वह राजा राजमं्िरमे प्रवे करता 
हआ । 

नये नये अक्करोमि टीन धरमरोकि समूदको 
देखनेके जयि विरही समर्थन ये । 


वियोगिनियेकि ददयमें कलिदुगके समान 
काठ भ्रमरको धारण करती हरै केसर 
दृक्ष कमी ष्वव पीडा करपी हरं । 


संस्छूतमरवेरिनी । ८७ 


८) हे मानिनि ! मम तातं भा- हे मानश्ीडे । मेरे छात मनको वसंत- 
नसं मधुदिनानि नितातं लके दिन अरत्यत संतप्त करते दै । 


तापर्यति । 
९। अविचारितरस्यं हि रागां- रागाधोका काम विना विचारे रमणीय 
धानां विचेष्टित । दोता है । 
१०। अस्वमपूवै जीवानां न हि- जीचोका श्म, अश्म विना स्वप्नके 
जाठ दुभाद्युभ । नही होता । 
१९। चरणां विपद्‌; परिहाराय मुर्ण्योको विपत्ति दूर करनेके रियि 
श्षोको न उचितः। शोक करना ठीक नहीं है 1 
१२। जीषितात्‌ ठ पराधीनात्‌ पराधीन जीवनसे तो प्राणियोका मरना 
जीवानां भरणं वरं । अच्छाहै। 


१३1 अर्थिनां जीवनोपायमपायं याचकेकि जीवनके उपायको शञ्ुजेकि 
चौमिभाविनां । कुवैत; खलं नाशको करनेवार राजा लोग होमा- 


राजानः सेन्या हव्यवदा यथा। भिके समाने सेवनीय हैँ । 
९४। पित्तज्वरवतः क्षीरं तिक्तमेव ॒पित्तज्वरवखेको दूध कडा ही रु- 
भासते! गताहै। 

संस्कृत वनाओ-- 


९। अद्नय महात्मा खोगेकि मादात्म्यको यडाता श । 

२1 माताओंके स्थूरभ्राण पुत्र दोतते दै । 

३। तत्त्वज्ञाने अभावे रागादिक निरंक्रा दो जाते है । 

४ । संपत्ति ओर बिपत्तिर्योकी भाति किसी छलसे दती. है । 

५। ख्िर्योका भूपण कला है उदण्डता नहीं । 

६। नदियोके जरसे खमुद्रको विकार नरी होता । 

७। भ्राणिर्योक्रे मनोरथ करोड [ कोरि ] से भी अधिक ह्येते & । 


१-प्रष्ठ ३२-३३ की रिप्पणी देखो 1 - 


८८ सनातननैन््र॑थमार्या- 


< । सेपत्तिकरे राभका फर विद्धानोँका पोषण करना है । 
९1 जो श्वामीके गु्तमज्रको प्रकट करदेतः है वह अवद्य दी नरक 
को जाता &। 

१०। जिस अदमीके धन है वदी वडा है क्योकि समस्पूणै गुण 
खुवणका आश्रय करते है । 

११। मचुष्यक्रा रूप विया है विद्या ुख्ओंकी शुरु रै वियके 
अभावे मञष्य पद्यु है । 

१२1 जिसख जिसको देखो उस उसके सामने दीन वचन मत कदो । 

१३ । बहुत कदनेसे क्या ! राजाके समक्ष ही हम दोनों की 
परीक्षा दोमी । 

१४। सखुखके अन॑तरः दुःख, दु;खके अन॑तरः सुख दोताै पेसी 
संसारकी रीति है। 

१५। पक्चिर्योका भूषण एक चातक है क्योकि या तो वह पिपासासे 
भर जाता दहै या फिर प्रथम मेघकी दी वृंद्‌ पीता रै । 

१६। हे विदन्‌ | शोक मतकर । तेरा नारा नहीं ओर सलार 
सिधुके तरनेका उपाय दै । 

१७। खुर अङु्येसे नमस्रत श्रीजिनैद्रको नमस्कार कर गदस्थेकि 
बर्तोको कदूगा । 

१८ । शोकके बरीभूत इये अदमीका खख चखा जता रै । 

१९। जो भवग्यकमरोंको दषं देती है, अक्ञान अंधकारकै प्रभावको 
हरती' है, संपूण पदार्थोको भ्रकारित करती है फेसी जिनेद्रकी 
वाणी दमलोगोका कल्याण करे । 

२०। इन्द्रियविषय देवताओंको भी दुख देता रै । 

२९1 जो जीव-देव, देवद, चक्रवर्तियोके मोभेोसि वप्त नदीं इभा 

. बद सामान्य मयुष्यके भोगोसि कैसे वप्त दो सक्ता दै । 





संस्छतभरवे्िंनी । ८९. 


साहित्य परिविय । 

सृुचना-शटोकोंका अर्थं विचारते समय विद्यर्थि्योको चाहिये कि वे सवसे पटले 

छोकोके सधिसे जडे हुये पदोको अलहदा कर उसके वाद उनकी विभक्ती 

बिभक्तियोका अर्थ, धातु, धातुसे आये हुये प्रय ओर उनके अथं तथा 

एक दूसरेके साथ उनका स्वध विचारे ओर तव हिदी वनावे 
तव रूपस्य सोदर्य टट दत्व ( म ) अनापिवान्‌ ( अम्र्तः ) 
द्यस्लः (हिनेनः) शक्रः सहस्ाक्नो वभूव (जातः) वह्ुविस्मयः ॥ १ ॥ 
आपगा (नदी) साररस्नानं (सु) उश्चयः (संग्रहः) सिकता.ऽश्मनां । 
गिरिपातोऽचिपातश्च छोकमू्ं निगद्यते ॥ २ ॥ 
्रहतं मरणेन जीवितं जरसा (वुढापेसे) यौवनं (मे) एय पश्यति। 
भतिजतु, जनस्तद्‌ (द्‌) अपि (प्य) अहो स्वहितं मंदमतिन परयति ॥३॥ 
न संति (है) चाद्या मम केचना्था भवामि तेषां न कदाचन (ना) अहं । 
इत्थ विनिश्चित्य, विमुच वार, स्वस्थः सदा त्वं मव भद्र | सुक्त्थे॥४॥ 
स्वयं छृतं कर्म यद्‌ (दा) आत्मना पुरा, फलं तदीयं कमते द्युमाद्युभं । 
परेण दत्त यदि भ्यते स्फुटं, स्वजं छृतं क्स निरर्थकं तदा ॥ ५॥ 
निजाजितं क्म विहाय देहिनो, न कोऽपि कस्यापि ददाति किंचन । 
विचारयन्‌ (जन) एवं (म) अनन्यमनसः, पसे ददाति (ती) इति पिसंच 
शेपं (बुद्धि) ॥ ६ ॥ शरीरतः फलन (म) अनंतद्ाक्ति विभिन्रं (भा) 
आत्मानं (म) अपास्तदोयं। जिने ! कोपाद्‌ (दि) इव खड्गयष्टि, तव 
प्रसादेन मम (मा) अस्तु (हो) क्तिः ॥ ७ ॥ पकँद्ियाया यदि देव । 
देहिनः, प्रमादतः संचरता तस्ततः । क्षता विभिसा मिष्ठिता निपी- 
डितास्तद्‌ (द्‌) अस्तु मिथ्या दुरितं (दुष्कार्य) तदा ॥८॥ विसुक्ति- 
मागेप्रतिक्लदर्तिना मया कपायाश्नवशेन धिया । चारित्रद्यद्धेयष्‌ 
(द) अकारि खोपनं, तद्‌ (द्‌) अस्तु मिथ्या मम दुष्कतं भ्रमो ॥ ९॥ 
अतिक्रमे थं विमतेन्येतिक्म, जिन ! (ना) अत्िचारं सुचरिजकर्मणः। 
व्यधाम्‌ [क्रिया दो] (म) अनाचारं (म) अपि प्रमादतः, परतिकर्म 

१२ 


९० सनाततजैन्थमाखाया- 


तस्य करोमि शुद्धये ॥ १० ॥ श्चति मनद्युद्धि विधेरतिकर्म, व्यतिक्रमं 
शीरृतेर्विरुघनं । परसो ! ऽ(अ) तिचारे विययेपु [विषयमे] व्तैन, 
वदति (य) अनाचारं (सि) इह (इदां) अत्तिसक्तितां ॥ ११॥ यद्‌ 
(द्‌) अर्थमालापदवाक्यदीन, मया पमादाद्‌ थदि किंचन [नो] उन्त॑। 
तत्‌ मे क्षमित्वा विदधातु (करे) देवी. सरस्वती केवरुवोधरून्धि 1१२] 
खुखितस्य इुःखितस्य च संसारे [संसारम] धर्म एव तव कार्यः| 
खुखितस्य तदसिचद्ध्ये दुःखयथुजस्तदुपधाताय ॥ १२॥ 

धस; खुखस्य हेतुहेतुम विरोधकः स्वकायैस्य । 

तस्मात्‌ खुखभेगभिया मा भू! [मतदो] धर्मस्य विसुखस्त्यं ॥ १४ ॥ 
कृत्वा धर्मैषिधातं विपयसुखानि (न्य) अयुभवंति ये मोदात्‌ 1 
आच्छिद्य [काटकर] तरु सुखात्‌ फामि शुक्तं ति [ठेते चै] ते पापा; १५ 
स धर्मो यच् न (ना) अधर्सस्तत्‌ खुखं यश्च न (ना) असुख । 

तत्‌ ज्ञानं यत्र न (ना) अज्ञान सा गतिर्यत्र च ना] आगतिः ॥ ९६॥ 
अर्थिनो धनं [म] अप्राप्य धनिनोऽपि [प्य] अविदितः । 

कष्टं सर्वेऽपि सीर्दंति परं [मे] एको सुनिः सुखी ॥ १७॥ 

परितं [्वतकेश] च्छलेन उेदात्‌ निगच्छति शुद्धिरेव तच बुद्धे; । 
कथ [मि] इव परखोकाथं जरी चराकस्तदा सरति ॥ १८ ॥ 

भज्ञा [ज्ञे] एव दुभा सुष्ड, इभा साऽन्यजन्मनि [दुसरे मवमे] । 
तां राप्य ये पमा्य॑ति ते शोच्याः खट्ट धीमतां ॥ १९॥ [(किया) 
कंटस्यकालद्कटोऽ [विष] पि छमोः किं [म] अपि न [ना] अकसोद्‌ 
सोऽपि दंदह्यते [जखाया जाना हे] खीभिः, खियो हि चिषम विषं ॥२०॥ 
रोकढयदितं क्व धरोतुं च छख्माः पुस । 

दुखेमाः करै, म] अयत्ते [आजकल] वक्तं भोतु च दुभा ॥२९॥ 
निधनत्वं धनं येषां खुत्युरेव हि जीवितं 1 

किं कयोत्ति बिधिस्तेषां सतां क्षानेकनचश्ुषां ॥ २२ ॥ 

जीविना नाद्या च येषां तेषां विधिर्निधिः । 


संस्रतप्रवेश्चिनी । , ९९ 


क्रिंकरोति बिधिस्तेषां, येषां [मा) आदा निरता [निराश दोग है1२३ 
परां कोटि खमारूढौ दौ [दावे] व स्तुतिनिदयोः। 
यस्त्यजेत्‌ [छोड्दे] तपसे चक्नं यस्तपो विययाराया ॥ २७ ॥ 
अपि रोगादिभिव्दैन स॒निः खेदं [ख्‌] ऋच्छति [गच्छति] 
उडपस्यस्य [नावसे वेडे येको] कः श्रोभः प्रचर द्धेऽपि नदी जे ॥२५॥ 
पापाद्‌ दुःख धर्मात्‌ खुखं [मि] इति सचैजनखुपसिद्धं [मि] शं । 
तस्माद्‌ विहाय पापं, चर्तु छुखा्थी सदा ध ॥ २६॥ 

सस्त वनाओ । 


सुनिराज यशोधर सुखसे अपने पूर्यभवके इत्तांतको सुनकर 
राजा भेणिकको जातिस्मरण दोया। जातिस्मरणके प्रभावसे 
शीघ्र ही उनने पूर्वभवका वास्तविक दारु जान छिया। वे सुनि- 
राजक शु्णोकी भरशसा कर ेला पिचार करने रुगे “अहो ! मुनि 
योधरका ज्ञान धन्य दै । उन्तमक्षमा इनकी धरदसनीय है । परी- 
पह जय तो खोकोत्तर ₹ै। दनक प्रत्येक गुणोंसे जाना जाता है 
( ज्ञायते ) कि थे अदितीय सुनि है भुनियोके शिरोमणि है । इनके 
आगमन्ञानको भी धस्य है। इनके प्रतिपादित पदार्थं सदय दै 
पदार्थोका जिस रीतिसे स्वरूप का गया है ये वैखा [तार्य ] दी 
कहते है । जीवादितच्चौसे भिन्न तत्व मिथ्या है । 


सके घाद [अश] श्रणिक्रने धावकके चत भ्रदण किये ओर प्राश्री 
चेखना खदित चिनयसे सुनिकै चर्णोको नमस्कार कर अपने राज- 
म॑दिरकी तरफ ध्रस्थान किया । कदाचित्‌ बौद्ध साधुको समाचार 
मिखा कि महाराज श्रेणिकने किसी सुनिके उपदेशसे अन्य धसक 
श्रारण कर छलिया है उनके परिणाम वीद्धधर्मसे बिचछिति होगये 
ह । नो ते चैद्धसाघु महाराजके पास आकर धसका उपदेदरा देने 
लगे ! उनके उपदेशे डिखतरहद जलै न होनेसे नवीन रुता 


९२ सनातनसेनर्मथमाङार्या- 


मुरा जाती है उस्पीतरह श्रणिकका अभिनव अन्य धर्मका कषान 
भुर्चा गया । उसका चित्त संशययुक्त दोगया । 
कदाचित्‌ मंड्लेदवरः श्रेणिकने मुनिर्योकी परीक्चाकै लिये एक 
गढा खुद्वाया 1 उसे [ द्र ] हड्डी [ अस्थि ] चर्म आदि अ- 
पवित्र चीजे रखी [ नि-क्षिप ] ओर रानीसे जाकर कदा- 
“शरिये ! मै अव उस थर्मका भक्त होगया हूं इसल्यि कदाचित्‌ 
कोर श्यनि उस धर्सके आवे तो उन्दः भक्तिसे अहारः देना” । 


छपर लिखि गद्यमे भरदनोत्तर माङ र्यो । 


स्ष॑मी विभक्ती । 


प्रथम पाढ। 
१1 वादे वदे जायते तत्ववोध{-फिरफिर वाद दोनेपर यथार्थं ज्ञान होता है । 


अतत्येऽपि तत्वक्े्मवितव्यं दयाद्युभिः--मिथ्या तत्त्व जाननेवालों पर 
मी तत्वज्ञोको दयाछ्ध होना चाहिये । 


कृपे पातुमिच्छन रिदधुनै कन अपि उपेशष्यते-कएमें गिरनेकी इच्छा 
करनेवाला वच्चा किसीसे भी उपेक्षित नदी होता है । 
अष्लै विषं तिष्ठत्ति-सांपमे विष होता है । 
सुनो वयं विश्वस्ताः-युनिमें हम विश्वासु है । 
गुरौ भक्तिर भक्तियैरो भक्तिः सदाऽस्तु--सचैदा गुम भक्ति हो । 
परौ छपा उचिता-प्डमे दया करना योग्य है 1 
दातरि छृतक्षता विधेया-दातामे कतक्ञता करनी चाद्ये । 
पितरि दिश्वोऽञ्चर्ताः--पितामे लडके असुरक्त दै । 
२। बक्षयो पुष्पाणि शोर्भते--दो दृक्षोके एर शोभते है । 
प्रामयोः पंडिता निवरखति- दो गावोमि पंडित रदते है । 
न्यो विद्धांसो भक्तिमतः--दो सुनिर्योमिं बिद्वानलोय भक्तिवाञे हँ । 
१-हिदीमे जदा भे, पै, पर' अर्थं होत। है वहा सातवी विभक्ती होती है । 





संररूतप्रतेरिनी 1 ९४ 


गिर्योः वहवो वानराः--दो पदाडोंपर हुत वंदर है । 

गवोः शिष्या अनुरक्ताः--दो गुरुभमिं शिष्य अयुरक्त हैँ । 

शिद्वो वांधवाः स्निग्धाः दो रुडकोमि बाधव केही हं । 
दावृण्दीत्रो; वाता श्रष्टः--दाता ओर श्दीतामे दाता श्रेष्ठ है । 
पित्रो को भहान्‌-माता ओर पितामें कौन वडा है । 

खेषु उपकारो न कायैः--दुजनोमे उपकार न करे । 

विवादेषु अहं साक्भी मवामि--विवादमे मे साक्षी [गवाही] दूरा । 
अद्रिषु हिमवान्‌ उच्चः-पदाडोमे हिमार्य ऊँचा है । 

मुनिषु क्षमावान्‌ शरछठः-सुनियोमि क्षमाधारी सुनि अच्छा हे । 
शिञयघु विश्वासो न विघेयः-रुडकोमि विश्वास न करना चाहिये । 
कपु अपि श्चमा विघेया-रद्ओमिं मी क्षमा करना चाहिये । 
घ्रातृषएु को वरूवान्‌--भार््योमिं कौन वरूवान है 

पिव्रषु भक्तिः काया--पिताओमे भक्ति करना चाहिये । 


रिदी वनाभओ- 

१। दुष्यवेशे ऽपि पुराणखागरे यथाराक्ति यतिष्ये । 

२1 फलकाले समागते कि पुप्पसस्रुदायः प्रापो भविष्यति ?। 

२३। तन्न खर्पकुलेषु डिजिहता, मुनिषु ध्यानतत्परता उद्यते । 

४। ख याजा समीपस्थे जरगत्त पयः परिपीय उन्तरंतं गोगणं पदय- 

५। यः हितकरे मार्गे न प्रवतैते सोऽचदययं दुःख रप्सयते। [तिस । 

६। सुख [भि] दषटसमागमे यथा विरहे तस्य तथव च [चा] असुखं 1 

७। चारुचेताः स मुनिमागे चेतसा विरति स । 

८1 देव ¦ देवोचितस्वानि खुगंधिपवने चने ! 

मुनिरेकः समायातः शब्दार्थाभ्यां मनोहरे ॥ 

९.1 दे [खण्यते स्म] च मुनिस्तेन स्थितो नीररशिखातले । 
१०। दैवसाध्ये पदार्थं लोको न युक्तः । [गमिष्यति 
११। स्वैमनोऽभिरमे सून (पुत्रे) राज्यभारं निक्षिप्य तपसे त्वं 


द 


९४ सनातननैनग्रथमाखायां- 
संस्कृत वनाओ- 

१। प्रसूति समय प्राप्त होनेपर श्युभदिनमें रानीने पुन्न जना । 

२। घरकी छन्त [गहप्रष्ठ] पर वे हुये राजाने आकारासे गिरती हर 

विज्ञटी देखी उसको देखकर वह विपयोमे विरक्तवुद्धि दोगया । 

२३। उसने श्रीप्रम सुनिके चरणसमीपमे तप करके मुक्ति पाई । 

४। उसने दीपोमे दगौमें देश्णोमि कोई भी वैरी नहीं छोड़ा । 

५। देव अचुक्कक दोनेपर क्या अयुक्रुर नदीं होता । 

६। धार्मिक राजाके रक्ला करनेपर पृथ्वी बदृती है । 

७। मन सांसारिक पदाथामें सवर्य चला जता है । 

८। तच्वक्ञानसे उभयलोकमें खुख भिता ई । 

९। दीपकोसे प्रकारित देदामे अधकार नहिं जा सक्ता। नहीं । 
१०। सजनरोग यशरूपी कायमें भीति कस्ते है पौद्रलिक शरीरें 
१९1 अविवेकी रोग विपाक दोनेपरः हितकर वाकर्योका विश्वास 

करते है [विश्वसति] । 


दितीय पार । 


अन्यान्य पुंङिग शब्द्‌ । 
नीचे ठिखे शब्दोसे वाक्य वनाओ- 
जटयुचि जरमुचोः जलसुश्चु 1 
परि्ाजि परिनाजो; परितरारूखु । 
सघ्राजि सम्राजोः सम्राटूख । 
पापरूति पापरूतोः पापरुत्सु । 
बुद्धिमति बुद्धिमतोः बुद्धिमत्छु । 
वरुवति बलवतोः चरवत्सु । 
गायति गायतोः गायत्छु । 


खुद खददोः खदस्खु । 


सस्छतभवेरिनी । 


९.५ 
राक्षि राज्ञोः राजसु । 
मूध्नि मूर््नोः मुधेख । 
अद्मनि अरमनोः अरमस्ु । 
स्वामिनि स्वामिनोः स्वामिषु । 
चद्रमसि चद्रमसोः चंद्रमःसु । 
विदुषि विदुषोः विद्धत्सु । 
ज्यायसि ज्यायसोः ज्यायः । 
सर्वैस्मिन्‌ सर्वयोः सर्वेषु । 
तस्मिन्‌ तयोः तेषु । 
यस्मिन्‌ ययोः येषु । 
कस्मिन्‌ कयोः केषु । 
अस्मिन्‌ अनयोः येषु । 
अमुष्मिन्‌ असुयोः अमीषु । 
मयि आवयोः अस्मासु । 
त्वयि युवयोः युष्मासु । 

संस्कृत वनाओ- 
१। विद्धानोमिं भक्ति, गुणि्येमिं भमोद. छ्िनीवोमिं दया, शमि 
माध्यस्थभाव सर्वदा करना चादिये । 
२। सजन-सुखमे, दुःखमे, वेरीसे, मिच्रमे, संयोग्ये, वियोगे 
ओर जगकमे समान भाव रखते ह । 


३। मेने अपनेभ ही पुण्य पाप दोनों देखे । 

४। स्थायी आत्मामे अपनी वुद्धि स्थिर करो। 

५। इस कायैकारण रूप परवधकरे अनादि दोनेपर निस पदार्थसे 
तुम इख पाते दो उसको छोड़ दो । 

£। तेजोनिधि, कल्याणध्राम, खुवणनाम नामवाले पुमे युवराजपद्‌ 
व्यवहृत कर [(प्रवल्ये] वह राजा भोर्गोका अचुभव करने रगा । 


९६ सनासनजनग्रंथमाटरायां ~ 


७। उस सश्राट्के रक्षक होनेपर प्रजा खी इई । , [रै। 
८। दुखरे अव्मि्योमं तो क्या ? देवताओंमे भी अभ्युदय नित्य नहीं 
९1 प्रणयी आदमीमे कोप ठीक नदीं है क्योकि पञ्चात्ताप होता रै। 
१०। तार्थं | तुम्हारे दीखनेपर सव कायै सफल होते दै । 
्हिदी वनाओ- 
१) स रती रा्निषु तरुमुरं आस्थितो धोरघनांधकारिणि वधाकाठे 
वारिधाराः सहते स्म । 
२। तत्तसूचिसदेः रबिकरिरणे; पीडितोऽपि स योगतो न चलति 
स्म । सत्यं-“स्थिराः हि संतः करणीयवस्तुनि"” । 
३। ^ वखुधातले प्रखतैर्पसेन्धर्मदीयो मदिमा खंडितः ” इति 
लल्लया इव नमः अश्वखुराघातैः प्रबुद्धे रजसि तिरोभवति स। 
४। परिचितेऽपि महीश्वरे पतंति नगरनारीनयनानि तोषं न गच्छं- 
५1 खुरमुक्तानि पुष्पाणि पतंति स्म महीनाथरथे । [ति स। 
६। जिनजन्मदिवसे देवसदसि मणिधंटिकाः करताडनं विना शब्दं 
कृतवत्य; 1 [जिनं हतवती । 
७1 हृद्राणी जिनमावृवक्चषसि मायया निमितं शिष्यं निधाय [रखकर] 
८ । हे पभो ! यदीये हदयसरसि त्वदीयं चरणकमलं भतिदिनं सफर 
ति ख पव अस्मिन्‌ साररहिते संसारे सारवान । [मंतो भर्व॑ति । 
९। हैश्वर } त्वदीयचरणसमीपं आगताः पदावोःऽपि त्वयि भक्ति- 
१०। तस्मिन्‌ शपे महीं रक्षितरि अखिलेषु अपि जवतुषु अकार 


भरणं न जातं । 
तृतीय पाट । 
सल्ीखिग । 
नीचे छिखि शब्देसि वाक्य बनाओ- 
कन्यायां कल्ययोः कन्यासु । 


बारायां बाङ्योः बाङास्ु । 


मद्या, मतौ 
उमया, ऊर्मौ 
नद्यां 
तस्थुष्यां 
रेवां, रेणो 
घेन्वां, धेनौ 
वध्वां 
षवभ्वां 
मातरि 
इदितरि 
श्चि 
त्वचि 
विपदि 
परिषदि 
वीरुधि 
धधि 
योपिति 
सरिति 
सर्वस्यां 
अपरस्यां 
अन्यस्यां 
तस्यां 
यस्यां 
कस्यां 
अस्यां 
अमुष्यां 
श 


नद्योः 


तस्थुष्योः 


रेण्वोः 
चेन्वोः 
वध्वोः 
चम्वोः 
मासोः 
दु्हिषोः 
ष्टचोः 
त्वचोः 
विपदोः 
परिष; 
वीरुधोः 
ध्चुधोः 
योपि; 


स्थेयो 


अपरयोः 
अन्ययोः 


तयोः 
ययोः 
कयोः 
अनयोः 
अमुयोः 


मतिषु । 
ऊर्भिषु । 
नदीषु । 


तस्थुषीषु 1 


रेणुषु । 
धेणु । 
वधूषु 1 
चमूषु 
भावषु । 
दिक । 
ऋषु । 
त्वक्षु 1 
विपत्खु । 
परिषत्छु । 
वीर । 
ध्ुत्ख । 
योषित्सु । 
सरित्छु । 
सवी । 
अपरासु । 
अन्यासु । 
तासु । 
या । 
कासु । 
आसु । 
अमुषु । 


९७ ` 


सनातनजेनमग्र॑थमारायां- 


चतुथं पाट । 
नपुंसक छग 
कुसुमे कमयो; मेषु । 
दानि दानयौः दानेषु । 
वारिणि वारिणोः वारिषु । 
मधुनि मधुनोः मधुषु । 
सानि साचुनोः साघु । 
श्रीमति श्रीमतो; श्रीमत । 
गुणवति शुणवतोः गुणवत्छु । 
शर्मणि हार्मणोः दर्म । 
कर्मणि कर्मणोः कर्मसु । 
पयसि पयसोः पयःसु । 
चेतसि चेतसोः चेत; खु । 
ज्योतिषि ज्योतिषः ज्योतिःषु 
हविषि हविषोः हविःषु । 
धञ्ुषि धयुषोः धुः । 
सर्वस्मिन्‌ सर्वयोः सर्वेषु । 
तस्मिन्‌ तयोः तेषु । 
कस्मि कयोः केषु 1 
यस्मिन्‌ ययोः येषु । 
अमुष्मिन्‌ असयो अमीषु । 
अस्मिन्‌ अनयोः पु । 


ऊपर छ्खि शबष्दोसे वाक्य रचना करो- 





सस्छृतयप्वेशिनी । 


` ९६, 


पंचम पाट । 
सप्तमी विभक्तीका व्यवहार । 


१ भरूतपतिपदेषु भक्तिः, सत्यतच्ते 
भावनाः, विषयश्ुखेषु विरक्तिः; 
प्राणिवर्े मिज्रता, श्चुतौ, शमे, 
यमे च शक्तिः, अन्यदोषकथने 

मूकता करणीया । 

२ कोपो दशोःरागं, वपुषि कंप, 
चित्ते वेह्खर्व्य, बुद्धौ मान्यं 
विदधाति, अतो बुद्धिमता स 

त्याज्यः । 


३ दोषेषु सत्छखुयदि कोऽपि ददाति 
श्चाप, स्यं बवीति (लय) अयं 
[मि] इति प्रविचित्य सद्य । दोषे 
षु [ष्व] असत्खु यदि कोऽपि 
ददाति छापं मिथ्या वीति [लय] 
अयं [मि] इति प्रविचित्य सद्य ॥ 

७ माने छते थदि भवेद्‌ [दि] इद 
कोऽपि राभः, यदि [दख] अर्थं 


दानिरथ काचन मार्दवे स्यात्‌ । 
तदा मानः सफलः ॥ 


५ इति मानदोषं चेतसि परविचि- 
त्य गुणदोषविचारदक्चोऽदंकारं 
न आचरति । 

६ नसे निरृखया मलिननिदितसू- 
पाट नारीषु भवं रुमते । 


ईद्वरके चरणोमे भक्ति, वास्तविक प~ 
दाथेमिं चितवन, इद्रियञ्खोमे विरागी- 
पना, जीवोकि समूहे मित्रता, शार 
शाति ओर खयममे समर्थता वृूसरेके 
दोषोकि कनेमे गुंगापन करना चाहिये । 
क्रोध-आसोमे खालिमा, शरीरमे कप- 
कपी, मनमे विद्धवेपना, खुद्धिमे मरी- 


नता करता है इसल्ि ुद्धिमानसे 
वृह छोडने योग्य है । 


दोषोके रहनेपर यदि कोरै गारी दे 
तो यह सदय कहता है एसा विचार 
कर सद केना चहिये । दोषोके न र- 
हनेपर यदि कोर गारी दे तो 
यह क्षूठ वोता है एेसा समञ्च सह- 

ङेना योग्य है | 
मान करनेपर यदि यहा कोई रभ 
दोता ओर नम्रता करनेपर कोई धन- 


की हानि दोती तो मान करना 
सफर होता । 


इसतरह मानकरनेके दोषको दिम वि- 
चार कर युण दोषके विचार करनेमे च- 
तुर आदमी अकार नहीं करता है । 
मचुल्य मायासे मलिन ओर निदितं 

रूपवाली न्िर्योमे जन्म छता है । 


१०० संनातनमेनम्र॑थमाराय- 


७ यथा वारिणि प्रच्छादितं चौ 
भरकारासुपगच्छति तथा प्व 
रोके कपटेन संछादितोऽपि 

दोष; प्रकटतामटति । 

८ अतिषिमले विपुले जले तिष्ठन 
अमरः जिहावद्यात्‌ निष्कारणं 

भरणं कुमते । 

९. येऽनपेक्षाः संतोऽपकारकारिणि 
जने अपि उपकारमायरंति ते 

मान्याचारा जना बिराः। 
१० कदपति [तेऽ] अपि बजति बि- 
ऊति सजनो न स्वभावात्‌ । 

११ पृथिन्यां विञुक्तपपि विचिते 
सुरखुमे आद्यरव्गे विचमाने ये 
भासं खादंति ते नरा य॒ख्साः। 

सस्रत बनाओ- 


जिस तरह जरम छिपाई हुई विष्टा 
भरकट होजाती है उसीतरद संसारम 
कपटसे छिपाया हुआ भी दोष प्रक 
दो आता है। 

अतिनिमैर बहुतसे ज्म बैठा हुआ 
श्रमर जीभके वरासे निष्कारण मरण- 
को पाता दहै, 

जो अपेक्षारदित हुये अपकारकरने- 
वारे आदमीमे भी उपकार करते है 
वे मान्य आचरण वे लोग विरङे दै। - 
कल्पात होनेपर मी सजन स्वभावसे 
विकारको प्राप्त नदीं होते । 
पथिनीपर पापरहित नानाप्रकारके ख- 
लभ आदाररोकि रहनेपर जो मासखाते 
हं वे लोग राक्षस हैँ । 


१। जिन क्षाखमिं पाणिवध छिखला है वे अपटनीय है । [मोगते है। 
२। कुयोनियोमे जो २ दुख होते ह उन सबको मांसभक्चषक रोग 
३। कामपीडित आदमी घरमे, नगस्से, कुदुम्बिर्योमिं, तथा अन्य 
रोर्गोमि कीं मी शतिको नदीं पाता है । 
४। जो दन्य देनेवाले अङखीन मयुष्यमे मी प्रीति करती है ओर 
निधैनको छोड देती रै उस वेदयाको बिमान नीं सेवते # 1 
५1 जो वचनम कोमल ओर चिन्तमे कठोर है पेसी गणिका छोडने 
६। सत्यवचर्नोमे रत तपस्वी मुशे खुखदे । [ योग्य ै। 
७। जिसभ्रकार वनम श्रमणकरने वले सिदकेसुखलमे प्रवि खृगकी 
रक्षा करनेमें कोर भी नदीं समर्थं रै उसीतरद संखारमे चराति ओर 


संस्कृतयघेहिनी । १०१ 


यमसुखमें भषिष्ट जीवकी रक्षा करनेमे भी कोई समथ नही रै । 
८। यदि सतक मुष्य शोक करनेपर पुराने शरीरको पाठे अथवा 
अपना मरण दोजाय तो श्णेक करना उचित ३ । 
९। हे बिद्धानो ! तुभ रोग स्वैदा सम्यग्दषेगक्ञानचारि्रूप नदि- 
योम सान कसो । 
१०1 नगरको जाते हये लोग ब्क्षच्छायामे बैठते है । 
११। गंगाग्रभति नदिर्योमिं चडे २ मत्स्य रहते है । 
१२। करणीयवस्तुमे भाग्य ही पमाण ₹। 
१३। चद्रवदने ! मे तेरी (त्वदीय) सरल. आक्ाचुद्कूर भरवसैन फरने- 
वारी दासिर्योमि भी अविनयकी संभावना नदीं करताद्ू 
( न संभावयामि ) । 
साहिल परिचय । 
यदि भवति समुद्रः सिधु [नदी]तोयेन वृसो यदि कथमपि वहिः 
काटसंधाततश्च । अयमपि विषयेषु प्राणिवगैस्तदा स्यात्‌ [दोगा] 
हति भनति विदंतो [जानते हये] मा युः (मत करो) तेषु यत्नं ॥१॥ 
सततविविधजीवभ्वंसनाधरुपाय; स्वजनतयु [शरीर] निमित्तं कुर्वते 
[करते दै] पापमु्रं । व्यधिततलुमनस्का जतवोऽमी सहते नरकगति 
[मु] उपेताः [पाघ्ठ हुये] दुःखमेकाकिनस्ते ॥ २॥ किमिह परमसौख्यं 
निस्पृहत्वं यदेतत्‌, किमथ परमदुःखं सस्पृदत्वं यदेतत्‌। इति मनसि 
विधाय [करके] यक्तसंग्ः [परित्रहरहित)] सदा ये पिदधति (धारते 
है) निजधर्म ते नराः पुण्ययंतः ॥ ३ ॥ 
-खजत युवतिसोख्यं क्षांतिसौख्यं श्रयध्वं [दोओ) 
विरमत (विरक्तदोभ) भवमाभीत्‌ मुक्तिमागे रमध्वं (आसक्त 
जहित (खोदे) विपयसंगं ज्ञानसंगं कुरुष्व (करो) 
अभमितगत्ति (मोक्ष) निवासं येन नियं छभध्वं ॥ ४॥ 


१० सनातननतैनर््थमाराया- 


आत्मानं (भ) अन्यं (भ) अथ हंति (मारता ई) जद्ाति (छोड़ता रै) ध्म 

पापं समाचरति युक्तं (भ) अपाकरोति (दुर करता रै) । 
पूज्यं न पूजयति वक्ति (वदति) धिनिदयवाक्यं 

कि किं करोति न नरः खलु कोपयुक्तः ॥ ५॥ 
तावद्‌ नरो भवति तत्वविद्‌ (द्‌) अस्तदोपो 

मानी मनोस्मगुणो मननीयवाक्यः। 
श्रः समस्तजनता(जनसमुह) महितः कुटीनो 

यावद्‌ हपीक (इंदिय) विषयेषु न सकितमेति (धरास्त होता रै) ॥६॥ 
यथा.ऽन्धकारंधपराच्रतो जनो 

विचिषचिने न विलोकित श्चमः। 
यथोक्त (वास्तविक) तस्व भवनाथभाषितं 

निसगै (स्वभाव) भिथ्यात्वतिरस्छतस्तथा ॥ ७ ॥ 
वरं विषं युक्तं [म] अख [पराण] क्षयक्लमं 

वरं घने भ्वापद्‌ वद्‌ (हिंसजतु) निषेवितं । 
वरं कृतं वहिरिखापवेदानं 

परं न मिथ्यात्वयुतं हि जीवितं ॥ ८ ॥ 
विचिजवणाचित (सहित) चित्रं (सु) उत्तमे 

यथा गत्ताक्षो (अधः) न जनो विरोकते । 
भ्रददय॑मानं न तथा परपद्यते (विश्वास करता है) 

कुदृष्टि (मिथ्यादृष्टि) जीवो भवनाथश्चासनं ॥ ९. ॥ 
सुरेद्रन गेद्रनरेरसंपदः खुखेन सथ भते भ्रमन्‌. मवे । अशेष (सर्वै) 
दुःखक्षयकारण परं न दशन पावनं (म) अदुते (पता है) जनः ॥१०॥ 
न वांधवा नो खुदो न वभा न देहजा नो धनधन्यसंचयाः । तथा 
हिताः संति शरीरिणां (जी्वोको) यथाऽज सम्यक्त्वं [सच्च पदार्थो- 
क श्रद्धान करना] (म) अदूषितं हितं ॥१९॥ विनश्वरं पापस्द्धि- 
दृक्ष विपाक (जतम) दुःखं बुधनिद्नीयं । तदन्यथाभूतयुणेन (विपः 
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रीत गुणवाले) तुर्यं ज्ञानेन राज्यं न कदाचिद्‌ (द) अस्ति १२॥ 
पूज्यं स्वदेशे भवति (ती ) इ राज्यं, क्न त्रिरोकेऽपि सद्‌ (द्‌ ) 
अंचनीयं । कान विवेकाय, मदाय राज्य, ततो न ते तुल्यगुणे भवेतां 
[है] ॥ १३॥ सर्वेऽपि लोके विधयो यथाथ ज्ञानाद्‌ ऋते नैव भव॑ति 
जातु [ कभी ]1 अनात्मनीयं [ आत्माके अदितको ] परिदक्तेकामा- 
स्तदथिनो [आत्माकै हितेच्छु] श्षानमतः श्र्यति॥ १४ ॥ 
ध्रसीर्थकामन्यवहारदाल्यो विनष्टनिःदहेप [सर्व] विचारवुद्धिः । 
रार्थिदिनं भक्षणसक्तचित्तो क्षानेन दीनः प्युरेव शुद्धः ॥ १५॥ 
वरं दिपं मक्षितं [मु] उभ्रदोपं वरं प्रविष्टं ज्वलने (अभ्नौ) ऽतिरौदधे । 
वरं कृतांताय [यमाय] निवेदितं स्वं, न जीवितं तच्चविवेक [क्षान)मुक्तं १६ 
परोपदे स्वहितोपकारं ज्ञानेन देही वितनोति [करता है} छोके । 
जदाति [छोडता है} दोपं भ्यते गुणं च ज्ञानं जनैस्तेन समर्चनीयं ॥१७ 
निरस्तभूपो [मूषणरहित] ऽपि यथा विभाति (शोमते] पवि्रचा- 
रिजविभूपितात्मा । अनेकभूपामिरलंङूतोऽपि षिसुक्तचत्तो [चारि 
जददुल्य] न तथा मदुण्यः ॥ १८ ॥ 
विनश्वरमिदं वपुयवतिमानसं चच 

भुजगकुरिखो विधि; पवनगत्वररदवाके समान गमनशशषीर)जीवित॑। 
अपायवहुरं धनं वत परिषुवं [बिनारीक] यौवनं 

तथापि न जना भवन्यसनसंततेर्विभ्यति [डरते ६] ॥ १९ ॥ 
वांधवमध्येपि जनो दुःखानि समेति [पाता रै] पापपाकेन । 
पुण्येन वैरिसदनं [घर] यातो [गतः] ऽपि न सुच्यते सख्यै; ॥ २० ॥ 
दीपे जरूनिधि [सखद] मध्ये गहनवने वैरिणां [वैरियोके] समेऽपि । 
रक्षति मत्यं खुरृतं पूर्वकृतं भृत्यवत्‌ सततं ॥ २१ ॥ 
तावत्‌ नरो टीनो मानी शूरः परजायततेऽत्यथ । 
याचत्‌ जठर [उदर] पिद्याचो वितनोति न पीडनं दे ॥ २२ ॥ 
दासीभूय मद्धप्यः परवेद्मस्ु नीचकर्म विदधाति । 


१०४ सनातनजैनग्रंथमाखाया- 


चाटुदातानि [सेको मीरे वचन] च कुरुते जठरदरी [कंदर] पूरणाः 
संस्कृत बमाओ । [ङुलितः ॥ २३ ॥ 
अति विनयी ्रणिकसे मुनिन फा कि--यदि तुम स्वकीययपुवे- 
भव सखनना चाहते हो तो ध्यानपूर्वक सुनो-{"णु] मे कहता द-- 
स रोकमे पकलश्षयोजनपरिमित जम्बूनामक ढीपमे मरतक्षिज है 
उसमे सू्ैकांत देश शै वह देश धनधान्यादि पदार्थौसे सषेदा शोभित 
रहता रै वहांके सुरपुर नामक नगरमे धक मिजन रजा राज्य करता 
था। जो कि नीतिमागाखसार संपूणे प्रजाकी रक्षा करनेमे प्रसिद्ध 
था  कारवीतनेपर महारानी श्रीमती-खमिज ओर मंत्रिपली खुषेण 
नामक पु्जौको जनती ई [सूतवत्यौ] उनम मिज अभिमानवशसे 
खषेणको दुःख देता था ओरः खुषेण भयव उस दु;खको खहता था । 
वादको जव मित्रके मरनेसे खुमिज राजर्सिदासन पर विराजा तव 
म॑चिखत खषेण अतिचितान्वित हुआ उखने यह विचारकर कि-“सु- 
मिनन अति करूर है उसने मुने कड्कपनमे अति डुःख दिया है । इल 
समय वह राजा होगया है इससे अधिक कष्ट देगा सख्यि इसके 
राज्यम रहना ठीक नहीं है” कुटुबमोहको छोड़ दीक्षा रेट । 
जवसे षेण चनको गये ववसे राजर्मंदिरको न आये । राजा 
सुमिन्न भी राज्य पाकर भोर्गोका अञुमव करने र्गा । पकदिनि 
राज्ञा पकांतमे वेडा था कारणवदहा उसको सुषेणकी याद आई (खषेणं 
स्परतवान्‌ ) पृ्नेपर किसी पाभ्वैचरने -कहा कि वे तो दिगेबर सुनि 
होगये है । उन्दने समस्त संसारसे मोद छोड़ दिया है ! किसी 
समय सुनि ुषेणको सूरपुरके बगीचे [सूरणुरारामे] मे अप्या जानः 
कर राजा मित्र अतिपरसन्न हुआ । तत्कारु वह दशेनके ण्ये 
शया ! परवल मोदनीयोदयसे युनिसुद्राको न विचार राजा कहनेरगा 
न्प्रियमिच्र ! मेया राज्य अतिषिद्ाल है छयुभकर्मैसे मेने उसे 
पाया ह ! पेसे विदा राज्यको छोडकर मेरे विना पूरे आपने 


संस्रुतप्रवेदिनी । १० 


दीक्षा केटी यह दीक न क्रिया ! आप मेय आधा राज्यले ददिथ 
सुरखोका अद्मव करं । 

राजा खमिजके सुखसे मोदपुणै वचन सखनकर सुनि सुपेणने 
कदा--“याजन मे अपनी आत्माको श्ंतिमयी अवस्थामे खना चा- 
हता द । परभवमे सेरी आत्मा शांतिस्वशूपका अभव करे श्सलियि 
मेने दष्कर तप आचरा रे! मे विश्वास करता हु च्छि उत्तम तपस्या 
मे अवदयही अपरिमित खुखका अनुभव करूंगा 1” 

सुनिसयज खुपेणसे यह उपदेष्टा सुन राजाने कदा-“सुनिनाथ। 
आप तप छोडना नीं चाहते तो ङपाकरः मेरे राजमदिस्मे आा- 
रार्थं अवद्य आवें । मुनिने कदा--“ मे यद काम करनेमे भी अस- 
मर्थं । दिर्गचरसुनिको पेखा फरनेका पूणैतया निचेध है" 

राजान इसतरद्ट विरक्त सुनिको देख नमस्कारकरः राजमदिरकी 
तरफ प्रस्थान क्िया। 


उपसंहार । 
हिरी बनाभो- 
वीरो ब्रीरनस्रणीरणनिधिर्वीरं हि घीरःधिताः। 
नीरेण ( णे ) इट भवेत्‌ [ दो } छबीरविभ्यं वीराय नित्य नमः । 
वीरात्‌ धीरशुणा भचति सुधियां [षिद्धा्नोको) वीरस्य नित्या गुणाः 1. 
वीरे मे दधतो मनोऽरिविजये हे वीर शाक्तिं करु ॥ १॥ 
यरो जानाति सम समस्तमनिद्र यं सूरयः [आचाय] सथिताः 
येन (ना) अदि [देखा] विसुक्तिवत्स॑ छधियो यस्म स्पृहां कुर्वते । 
यस्मात्‌ तत्त्वविनिश्चयो.ऽग्रति्तं यस्य [स्ये] एव दाख जयो 
यस्मिन्‌. विस्मयनीयपुण्यमदिमा भूयाच्‌ (ष्टो) सथः ( युष्माकं) 
शीजिनं जिगश्नाथेः समर्चितपदद्ययं । [ यसे ॥ २॥ 
नत्वा पश्मथरस्य ( स्यो ) उशेरसिनसक्तिकथा (थो) उच्यते ॥ १॥ 
१४ 


१०६ सनातनजैन्र॑थमाङायां- 


वेषऽन्र मागधे रम्ये मिथिकायां महापुरी । 

सजा पद्मरथो जातो विख्यातो भुग्धमानसः ॥ २॥ 
धकद्‌ाऽसौ महारज्यां पापदृष्यै ( हिकारखेखने ) भूपतिर्गतः । 
दष्टा (ह) पकं शरादाकं पृष्ठे तस्य (स्या) अभ्व वाहयद्‌ हुतं ॥ ` 
भूत्वा (त्वे) एकाकी चने कारुशुहां भरा्षः स्वपुण्यतः ॥ ३ ॥ 
तन्न दीप्ततपो-योगात्‌ विस्फुरद्कांतिमद्धतं । 
खधर्ममुनिमालोक्य रल्नयविराजितं ॥ 

शतो बभूव संतो रोदपिडो यथाऽम्भसा (जलेन) ॥ ४॥ 
तुरंगाद्‌ (द्‌) अवतीयैाद्यु तं प्रणम्य महासुदा । 

धर्समाकण्य जेनेद्रं खुरँ ्रायेः समर्चितं ॥ 

सम्यक्त्वाणुबतानि (न्यु) उञ्चः समादाय सुभक्तितः । 

संतुष्टः पृष्टवान्‌ (नि) इत्थं धीः पद्मरथो चपः ॥ ५॥ 

भो मुने ! भुवनाधार ! ज्ञेनध्मीम्बुधौ विधो । 
घक्तृत्वादिगुणोपेतस्त्वाखरः पुरुषोत्तमः ॥ 

किं कोऽपि घतते क्वाऽपि परो धान [ने] इति धीधन। 
स्देदौ मानस मेऽ [मम]स्ति बरूहि [ किये ] त्वं करुणापर ॥ ६ ॥ 
तच्‌ श्चुत्वा ख मुनिः पराह ( बोले ) खुधर्मो जैनतत्त्ववित्‌ । 
श्णु त्वं भो महीनाथ ¡ चम्पायां विबुधार्चित; । 

तीर्थङूत्‌ वाञ्ुपूज्यो ऽस्ति दादयो भवशर्मद्‌; ॥ ७॥ 

तस्य घाुपूज्यस्य क्षानदीत्िगुणोदये । 

अतरं मै [ मम ] तरां चाऽस्ति मेरुसर्षपयोरिव ॥ ८॥ 
तदाऽऽकण्यं मुनेवीक्यं धर्सभ्रीतिविधायकं । 
तत्पादवदनाभक्त्यै संजातः सोत्सवो चपः ॥ ९॥ 

यावत्‌ चचाल [ चला ] सद्भूत्या भमाते श्रीतिनिभैरः ॥ १० ॥ 
तात्‌ धर््वतरिनौल्ा धीर्विद्वाखखोमवार्‌ । 

तौ सखायौ [ खढदौ ] रौ भूत्वा समागत्य महीतले । 


4. 


खंस्तयथरवेरिनी। ` १०७ 
तस्य भक्तेः परीक्षाथ मागे संगच्छतो मुदा । । 
दशयामासतुः ( दिखाते हुये ) कष्टं कारुस्पं तिरोगत॑ ॥ १९ ॥ 
मायया छर्भगे च पुरोदाद्ादिकं पुनः। 
अकाकेऽपि महाच्ृष्टि निमग्नं कर्दमे द्विप ॥ १२॥ 
मती [ ज्या ] आदिमिस्तदा वा्यैमाणोऽपि वहुधा चपः । 
“अमेगरुशते जाते गम्यते नेव भूपतेः ॥ १३॥ 

“नमः श्रीवाखुपूज्याय”” भणित्वा [त्वे] इति प्रसन्नधीः । 
कदम प्रेरयामास [दाक दिया] भक्तिमान्‌ निजष्ुजरः ॥ १४॥ 
तथाभूतं तमाखोक्य जिनमक्तिभरान्वितं । 
स्वमायां (सु) उपसंहत्य संमदास्य खुसोत्तमै । 
सर्वैरोगापद्रं हारं मेरी योजन-नादिनीं । 
धमीाञ्चरागतस्तस्मे दत्वा स्वस्थानकं गतौ ॥ १५ ॥ 
यस्य चित्ते जिनेद्राणां भक्तिः संतिष्ठते सद्‌ा । 
सिध्यति सर्वकायैीणि तस्य नेव (वा) अच संदाय; ॥ १६॥ 
ततः; पश्चरथो राजा प्रह्टहद्यावुजः । 
गत्वा चपापुरीं तत्र षट तैोक्यमंगलं ॥ 
वासुपूज्य जिनाधीह समभ्यर्च्य सुभक्तितः । 
स्तुत्वा स्ोत्रैस्तथा नत्वा श्चत्वा तस्व जिनोदितं । 
दीक्षां (मा) आवाय जेनेद्रीं पादमूले जिनेशिनः 
संजातो गणशत्‌ चाख्चलुकषानविरोजितः ॥ १७॥ 
अतो भव्यः सद्‌ा काया जिनभक्तिः खुशास॑दा । 
त्यक्त्वा मिथ्यामतं शीं स्वर्ग-मोक्ष-जुखाप्तये ॥ १८॥ 
यथा पद्मरथो राजा जिनमक्तिपरोऽमवत्‌ ( हुआ ) । 
अन्येश्चाऽपि महाभव्येभवितव्यं तथा भिये ( ्मये ) ॥ १९॥ 
सस्त बनाओ- 
का्चीके राजा पराकदासनने पक समय अपनी प्रजाको महा- 


१०९ सनातनजैनप्रंथमाखायां- 


भारी ( अतिदारुणसेग ) से पीडित देखकर डिदढोरा ८ राजाह ) 
पिरवाया (निःसारिता) कि-“नेदीश्वर पर्वमे आखदिन प्यैत क्रिसी 
जीवका वध न हो, दसं राजाज्ञाका उचव्छ॑घयिता भ्राणदंडसे दंडित 
होगा वहीं एक सेडयु् धर्मनामक रहता था वह महा अधर्मी 
सप्तव्यसनका सेवक था । बह सांसभक्षणके विना एक दिन भी नरह 
सक्ता था । एकदिन वह राजाके गीषे (उद्यान) मेँ गया । वहां राजा 
का एक मेंढा (भेष) था उसको उसने मारडाखा ओर वद उसके 
कश्च (अपक्त) दी भांसको खागया । 

दुसरे दिन जब राजाने वगीचेमें मंडा न देखा तव उसके 
अन्वेषण करनेको बहुत गुप्तचर नियुक्त किये नमसे एक गुप्तचर 
राजाके वागमें भी गया । वहांका मारी ( आरामरश्चकः ) रातको 
सोते समय सेटपुतद्वारा मेदेके मारे जानेका इत्तांत अपनी शीसे कह 
रहा था । सो वद उस गुघ्तचरने खुनखिया ओर महाराजासे जा यद 
बात कह दी । राजाको भष्ठिखुतपर बडा गुर्लां आया ओर कोत- 


वालको का किं-“पापी धर्मने जीवर्हिंला तथा राजाशोद्टेधन कि 
या है अतः इसको शुलिपर चद्‌! (आरोप्य) मारडालो ।” कोतवाख 


धर्मको श्ुलिग्रदमे लेगया ओर नोकर यमपाखनामक चांडाकको 
बुकानेको भेजे क्योकि यह कायै उसीका था यमपालने एक दिन 
स्वौषधिचऋद्धिधारी सुनिराजसे धमौपदेशा सुन प्रतिक्षाटीथी कि 
“गै चतुवैशीके दिन जीघवध न कङ्गा” सख्यि उसने राजसेवको 
को आते इये देख अपने वंतकी रक्षाकेयिये अपनी सीसे कहा कि- 
"प्रिये ! किसीको वंध करनेकेलिये मुञ्चे बुरुने (आहयित) राज- 
सेवक आरे है । सो तुम उनसे कदेना कि धरे वे नहीं दै दुसरे 
गांव गये हये दहै" इसधरकार फटकरः वह हके एक कोने (कोण) में 
छिप रदा । जब राजनौकर उसके धरपरः आये तब चांडारुप्रियने 
, उसीतरह कदविया ! इसवातको सुनकर नौकरसेमे कदा-हाय ! (दंत) 


सैस्छृतप्रधेशिनी । १०६ 
घह बदा अभागी 8 दैवने उसे ठग छया (वैचितः) आज दही तो 
पक सेठदुतके भारनेका अवसरः हाथ आया । आजी वह श्रा्मां- 
तर चखा गया । यदि बह आज यहां होता (स्यात्‌) तो उसे वख- 
भूषण भरा होते (भाप्ये) चांडाङिनीने स बातको सुनकर अगली 
के इदारे (सखंक्या) से उसे बता दिया (दर्दितः) । 

राजनोकरोने उसे घरसे बाहर निकाखा चांडाकने निय हो 
कटा कि “भै आज चवुर्दैरीको वध न करंगा"” यह सुन राजेदिंकर 
उसे जाके पास के आये । वहां भी उसने वेसा दी कदा ।! राजा 
ने पेसा खुन आज्ञा दी कि इन दोर्नोको मकर मत्स्यादि करूर जीर्वोसि 
पूण ताकाबमें डार दो । राजाक्षाके अखुसार तारावमें डार्ते ही 
पापी धर्मको तो जर्जंतु खागये ओर यमपारकी उस वतमं दृता 
देख देवने सहायता की । उसको तारायमें दी सिहासनपर बल. 
आभूष्णोसे सज्जितकर वेडाया [ स्थापितः ]। 

जव राजा ओर प्रजाको यह मालूम हुआ तब उने भी उसका 
सत्कार किया ओर बहत पारितोषक दिया । 

यद्यपि यमपार जाति ( जात्या ) का चांडाङ था पर उसके 
दयम ढ्‌ भरतिज्ञापारुनकी पवित्र वासना थी इसलिये उसका 
देवने भी सत्कार किया । 


परिशिष्ट । 
पुङ्गि 


पंतिशब्द वीध ईैकारात भ्रामणी शब्द 
एक० द्वि° वहुव ० एक° द्विवि बहुव ° 


= "~~~ -------~------~--~------------------------ ~~~ ~ -=- 


स 
१ सखि शब्दके रूयभी इसीके समान होगे !। २ छी ओर नी आदि एक 
प्वर्वाे शरार्दोकेा छोडकर दोष दीधे £ैकारात शाब्दोके रप इसके समान हदोगे | 


१९० 
एक० द्विव वहुव° 
च. पत्ये पतिभ्यां पतिभ्यः 
प. पत्युः पतिभ्यां पतिभ्यः 
ष. पत्युः पत्योः पतीनां 
स, पत्यौ पत्योः पतिषु 
सुधीशब्व 


तर. सुधिया खुधीभ्यां सुधीभिः 
च. सुधिये खधीभ्यां सुधीभ्यः 
पं. सुधियः खुधीभ्यां खुधीभ्यः 
ष. सुधियः सुधियोः खधियां 
स. धियि सुधियोः धीष 


दीधे ऊकारात खपुशाब्द 
ठृ, खलप्वा ललपूभ्यां खरूपूमिः 
खं. खलप्वे खङूपूभ्यां खरूपूभ्यः 
पं. खलण्व; लरपूभ्यां खरूपूभ्यः 
घ. ललप्वः खडप्वो; खरुप्ां 
सख. खरूष्वि खरूप्बोः खरुपूषु 


सनातनजेनप्रंथमारीयां- 


एक° द्वि° बहूव ० 
ग्रामण्ये प्रामणीभ्यां प्रामणीभ्यः। 
ग्रामण्यः म्रामणीच्यां म्रामणीभ्यः। 
भ्रामण्यः श्रामण्योः श्रामण्यं । 
भ्रामण्यां श्रामण्यो;ः भ्रामणीषु। 
क्रोषटुशब्द 
क्रोष्टा, क्रोष्टुभ्यां 
कोष्टुना 
कोष्ठे, क्रोष्टुश्यां कोष्टुभ्यः। 
कोष्टवे 
क्रोष्टुः, कऋोष्टुभ्यां कोष्टुभ्यः । 
कोष्ठो 


क्रोष्टुभिः । 


क्रोष्टुः, कोष्ठः, क्रोष्टा । 
कोष्टोः कोषः 
कोष्ठो, कोष्ठः, कोष्टुषु । 
क्ोष्टरि क्रोष्टोः 

दबेन्द 
ल्वा दभ्या द्भिः। 
द्वे द्भ्य द्भ्य । 
दुवः च्छभ्यां द्टूभ्यः। 
दवः बोः वास्‌ । 
द्वि बोः लषु । 


३--नी श्राब्दके रूप इसके समान रोगे परतु सप्तमीके एक वचनमें "निया" स्य 
होगा । ४ दम्भु, करभ, पुनभ, पषेभूको छोडकर शेष शब्द जिनके अतमे भू" 
है उनके रूप छ" के समान होते हँ ओर इन्भू. आदि चारोके “खक्पू" के समान 


संस्कृतप्रधेशिनी । १११ 
एकं द्विव. बहु एक द्विवि बहु. 
ओकारात गोक्षब्द रैकारात रेशब्द 
व॒. गवा गोभ्यां गोभिः राया राभ्यां राभिः। 
च. गवे गोभ्यां गोभ्यः रये रभ्यां राभ्यः 1 
प. गोः गोभ्यां गोभ्यः रायः राभ्यां राभ्यः। 
घ. गोः गवोः गवां ; रायोः रायां । 
स. गवि गवोः गोषु रायि रयोः रा । 
ओकारात ग्ौराव्द जफारात भिषक्तेरब्द 
तृ. ग्ावा ग्कोभ्यां ग्छोमिः भिषजा भिषग्भ्यां मिषम्मिः। 
च. ग्लावे ग्डीभ्यां ग्छौभ्यः भिषजे भिषग्भ्यां भिषम्भ्यः। 
प. ग्छावः ग्लीभ्यां ग्भ्य; भिषजः भिषग्भ्यां मिषग्भ्यः। 
प. गावः ग्छावोः ग्कावां भिषजः भिषजोः भिपजां। 
स. ग्लावि श्ठावो ग्कौषु भिषजि भिषजोः भिपश्च। 
भवन्‌. शब्द युवन्‌ रन्द 
त. ना द्वभ्यां श्वभिः यूना युचभ्यां युवभिः। 
च. शुने द्वभ्यां इउवभ्यः यूने युवभ्यां युचभ्यः। 
प" शुनः द्वभ्यां इवभ्यः यूनः युवभ्यां युवभ्यः। 
षघ शुनः नोः छयुनां यूनः यूनोः यूनां ! 
स. श्युनि शुनोः श्वसु यूनि यूनोः युवसु । 
नकारात पथिन्‌ शब्द्‌ तकारात ददत्‌ शब्द 
तृ, पथा पथिभ्यां पथिभिः; ददता ददद्भ्यां वदद्धिः। 
च. पथे पथिभ्यां पथिभ्यः ददते ददद्भ्यां दददुभ्यः। 
प॑. पथः पथिभ्यां पथिभ्यः वदत; ददद्भ्यां दद्द्भ्यः। 





१--जिन शब्दके अतम ज्ञ, खज्‌, ज्‌, यज्ञ॒ राज्‌, भाज्‌ हँ उनसे तथा परि- 
राज्‌ युज इन श्दोसि भिन्न शब्दोकि रूप इसके समान गि । 


११२ सनातनजैनभ्र॑थमारायां- 
एक, द्विव वहु एक द्विव बहु 
ष. पथः पथोः पथां ददतः ददतो ददतां । 
स. पथि पथोः पथिषु ददति वदतोः ददत्छु । 
पुभ्स्‌ शब्द दविकब्द चिक्य 
त पुंखा पुंल्यां पुभ्मिः ० द्वाभ्यां निभिः 
च. पुंसे पुंभ्यां पुंभ्यः ० द्वाभ्यां तिभ्यः;। 
पं पुसः पुंभ्यां पुंभ्यः ० दाभ्यं चिभ्यः। 
ष. पुंसः पुंसोः पलां ० योः जयाणां। 
सख.पुंसि पुंसोः पुंड ° वयोः तिषु। 
सीरिंग 
जरा शब्द जिशब्द 
त्‌. जरसा, जराभ्यां जराभिः ० तिखमिः। 
जस्या 
च. जरसे, जराभ्यां जराभ्यः ० तिदभ्यः। 
जराय 
पं. जरसः, जराभ्यां जराभ्यः ० तिसभ्यः। 
जरायाः 
ष. जरसः, जरसः, जरसा, ० तिखणां। 
जरायाः जस्यो;ः जराणां 
स. जरसि, जरसोः जर ० तिखषु। 
जसयायां जय्यो 
श्रीशब्द चतुर्‌ शब्द 
क्‌. धिया ध्ीभ्यां शीभिः ० ० चतसभिः। 


१ दी, मी, धीके रूपमी इसके समान होगे । 


संस्कृतप्रघेशिनी । 


एक द्विव बहव 
च्व, भ्य, श्रीभ्यां श्रीभ्यः 
भिये 
चं. धियः, श्रीभ्यां श्रीजयः 
न्रियः 
ष. भिर्या, धियो; श्रीणां 
भियः 
ख. भियि, श्रियो; श्रीषु 
भियां 
दीै ऊकारात श्ूशष्द 
त्‌. शवा ध्भ्यां श्मिः 
च. भ्रुवै धृभ्यां भूभ्यः 
प. भ्रुवा; चृभ्यां चृभ्यः 
ष. श्रुवाः भ्रुवोः भवां 
स. श्रुवां धवोः भूषु 
भकार ककुभ्‌ शब्दं 


त्‌. कङुथा ककुर्भ्यां ककुन्भिः 
ष्व, ककुमे ककुञ्म्यां ककुष्भ्यः 
प. ककुभः ककुडभ्यां ककुञ्भ्यः 


ष. ककुभः ककुमोः 
स. ककुमि कक्भोः 

दिष्च शब्द 
भ. दिक्‌ 


ककुभां 
कङ्ुण्डु 


भिरा 
गिरे 
भिरः 
गिरः 
भिरि 


११३ 
द्व हुव, 
© चतसखभ्यः। 
५) घतसभ्यः) 
9 चतसणां 1 
० चतसषु 1 
इर्‌ भागात भिरेव्द्‌ 
गीभ्यौ गीर्भिः। 
गीभ्यौ गीभ्यैः। 
गीभ्यौ गीभ्यैः। 
गिसेः गिरां । 
गिरोः गीषु । 
अप्‌ शब्द 
९ अद्धिः। 
9 अदुभ्यः । 
० अदृश्यः । 
० अपां। 
9  अभ्छु । 


आदिषृराब्द 


दक्षौ दिः आशीः आदिषो आशिषः 


-हन्भू, करभ, पुनभ, वषीभूके सिवाय शेष ॒षाव्दोके जिनके कि अंतमे 
“भू' है उनके रूम इसके समान दोगि ! २-पुर्‌ आदि उर्‌ भागांत शब्दोके रूप 


मी ईइसके समान होगे । 
१५ 


ष 





११४ सनातनजेनप्रंथमारायां- 
एक दिव, बुव एक दिवं वहुव 
चि. दिक दिशौ टिक्ठ;ः आशिषं आशिषौ आदहिषः। 
त. दिक्षा दिग्भ्यां दिग्भिः आदिषा आदीभ्यौ आहीर्भिः। 
च. दिश दिग्भ्यां दिग्भ्यः आशिषे आ्लीभ्यी आहीभ्यः। 
पं. दिश्ः दिग्भ्यां दिश्भ्यः आशिषः आद्रीभ्यौ आदीभ्यैः। 
ष. दिष्टः दिरेः दिशं आशिषः आरिषोः आशिषां। 
स, दिशि दिदोः दि्चु आरिषि आदिषोः आ्ीःघु। 
दि शब्दं 
एक द्धि बहुव 
प्र. चोः दिवो दिवः। 
दि दिव दिवो दिवः। 
त॒ दिवा दुयुभ्यां दुयुभिः। 
च. दिवे दु युभ्यां वुयुभ्यः। 
प. दिवः दथुभ्या द्‌ युभ्यः। 
ष. दिवः दिवोः दिवां। 
स. दिवि दिवोः दयु । 
नपुसकर्गि 
अश्षिं शब्द कतु शब्द 


एक द्विवि बहुव 

अक्ष्णा अक्षिभ्यां अक्षिभिः 
अक्ष्णे अषकषिभ्यां अक्षिभ्यः 
अक्ष्ण! अश्चिभ्यां अक्षिभ्यः 


„ अक्ष्ण अक्ष्णो, अक्ष्णां 


अशि अक्ष्णोः अषु 


एक द्विव बहुव 
क्ठैणा कर्वैभ्यां कठैमिः। 


क्वैणे कव्यं कर्ठैभ्यः। 
कठेणः कवैभ्यां कवैभ्यः। 
कवैण;ः करठैणोः कतरेण । 
कवैणि कवैणोः कदेषठु । 


१--दघि, अस्थिके रूप मी इसके समान होगे । 


नासन्‌ शष्द 
द्विव. 

नाम्नी 
नाम्नी 
नामभ्यां 
नामभ्यां 
नाञ्च; नामभ्यां 
नालः नाम्नोः 
 नास्नि "नाम्नोः 


एक, 
नाम 

, नाम 
नास्ना 
नाम्ने 


4 4 < ॐ 


एक 

अहः 

अदः 

अहवा 

अदे 

अहः 

अहः 
„ अहि, अष्टनि 


4 4 54 ॐ > 


पयन्‌ शव्द 
वहुवचन 
प्र॒ पंच 


दधि. पंच 


सस्छतमेदिनी । 


महव 
नामानि 
नामानि 
नामभिः 
नामभ्यः 
नामभ्यः 


एक 
पायि 
पायि 
पायिना 
पाथिने 
पायिनः 
नाचनं पायिनः 
नामसु पायिनि 
अष्टन्‌ शब्द 
दिवि. 
अहनी, अही 
अहनी, अदी 
अदोभ्यां 
अदोभ्यां 
अदोभ्यां 
अहोः 
अहोः 
जिग शब्द 
षष शब्द 
वहुवचन 
षट्‌ 
षद्‌ 


११५ 
पायिन्‌ शब्द 
द्विव बहूव 
पायिनी पायीनि। 
पायिनी पायीनि। 
पायिभ्यां पायिभिः । 
पायिभ्यां पाथिभ्यः। 
पायिभ्यां पायिभ्यः। 
पायिनो;ः पायिना । 
पायिनोः पायिषु। 
यहुव, 
अहानि । 
अहानि । 
अद्योभिः। 
अदोभ्यः । 
अदोभ्यः | 
अहां । 
अदः । 
अष्टम्‌ शब्द 
वहुवचन 
अष्टौ, अष्ट । 
अष्टो, अष्ट । 


१-सप्तन्‌, नचन्‌, दशन्‌ आदि नकारात सख्यावाचक शब्दोके रूप इसके 
समान देगि एकोनविंराति [१९] से आगेकी सण्याके अर्थको कहनेवारे सव शब्दोके 
रूप एकवचनमे ही चरते हँ ओर. वे अपने ममान शब्दवारोके समान दी होते ह । . 


११६ सनातनजेनर्मथंमांसा्या- 


बहुवचन" वहुवचन , बहुवचन 
तू. पंचभिः षड्भिः अष्टभिः, अष्टाभिः । 
ष्व. पचभ्यः षड्भ्यः अष्टभ्यः, अष्टाभ्यः । 
प. पंचभ्यः षड्भ्यः अष्टभ्यः, अष्टाभ्यः । 
ष. पंचानां षण्णां अष्टानां 1 
स॒ पंचसु षट्त्सु अख, अट । 


नोरट-मथमभागके परिरिष्मे तो जो शब्द दिये हैँ ओर यहां नदीं दिये गये हैँ उनके 
तृतीया आदि विभक्तियोके रूपो कृ अतर नहीं समक्षना, उनके रूप उन 
सारिखे शब्दोके समान ही चरेगे । 





चतुथं अध्याय । 
( भ्वादि ओर तदादिगणीय धातुर्ओंका विधि 
[लिड्‌] अर्थमें व्यवद्ार ) 
प्रथम पाठ । 
पररौपदी धातु । 
१ श्ाना्थी षिद्ठांसं भ्रयेव्‌--ल्ानका इच्छुक विद्रानका सष्टारा ठे + 

वृष्णात्तै; जरं पियेत्‌--पिपासाकुर पानीको पीवे । 

खुखाथी ईश्वरं अचैत्‌--खखका शच्छुफ रैश्वरको पूजे । 
तपस्वी सत्तपः; चरेत्‌--तपस्वी सचे तपको करे ! 

जिशाखुः शुरं पृच्छेत्‌-जाननेका श्च्छक गुरसे पूरे । 
ब्रह्मचारी असंयम दयजेत्‌-्रह्मचारी असखयमको छोञे । 
जनः सदा सद्यं बदेत्‌-मुष्य सदा सच बोठे । 

१-विधि ( नियोग, आज्ञा करना ) निर्मत्रण, आमंत्रण ( इच्छाचुसार करनेकी 


आज्ञा देना ) अधीष्ट ( सत्कारपूर्वक किसी कामको करने कहना) सप्रश्च (पूना ) 
प्रार्थना (याज्ञा करना ) इन अथेमे छि रकारका योग होता है । 


संस्कतप्रवेरिनी । ११७ 


२ रिश्च खेकेतां--गे र्डके खें । 
क्षत्रियो कवचं वहेतां--दो क्षत्रिय कवच पदिन । 
राजानो दुजनान्‌ अर्देतां--दो राजा इुजेर्नोको दंड दे । 
कारू तरू ऊतेतां--दो बढडई दो पेड काटे । 
३ सुनयः कर्मणि संहरेयुः-सनि कमोको नष्ट करे । 
कुलाः घरान्‌ खजेयुः-ङम्दार घडंको वनावे । 
केऽपि कानपि न रिपेयुः- कोई भी किसीको न मारं । 
जनाः मा मुधा खुपेयु;ः-खोग व्यर्थं न वों । 
नीचे लिखे दाब्देसि वाक्य वनावो- 
वित्‌, ध्यायेतां, स्मरेयुः, अर्हेत्‌, पर्येता. अचेयुः, स्पृशेद्‌, 
दिशतां, कांश्षियुः, निदेत्‌, तदेतां, रिषियुः, नमेत्‌, भ्रणेतां, यजेयुः, 
अचेत्‌, यच्छेत्‌, याचेयुः, शपेत्‌, विरतां, कवेयुः, सरेत्‌, ईूजेतां, 
भ्रमेयुः, जिन्रेत्‌, धभत, नयेयुः, धावेत्‌, पतेतां, तिष्ठेयुः, मनेत्‌ 
हिंदी वनाभो- 
सत्यपूतां वदेत्‌ वाणीं । कचित्‌ काणो भवेत्‌ साधुः । वतैमानेन 
कालेन, विहरेत्‌ हि सदा बुधः । अज्ञातकृुरुशीलेषु न कदाचन 
विश्वसेत्‌ । सर्वैदेवमयो राजा मुना संप्रकीर्तितः, तस्माद्‌ तं देव- 
षत्‌ पच्येस्‌ न व्यलीकेन { मिथ्या ] कर्हिचित्‌ ॥ ददेत्‌ स्वमेव रोषा- 
धिनी [अ] परं विषयं ततः । प्रत्ते तु षोडशे वतं पुं मिजमिव [वा] 
आचरेत्‌ । यस्तु भोगान्‌ परित्यज्य शरीरेण तपश्चरेत्‌, न तेन किचित्‌ 
न प्राप्तं तद्‌ मे बहुमतं फलं । यस्मिन्‌ देशे न सन्मानं न प्रीति्मै 
बांधवाः न च विद्यागमः कथित्‌ तं दें शटिति द्यजञेत्‌ ॥ अर्थः 
नाह मनस्तापं गृहे दुश्चरितानि च, वचनं चापमानं च मतिमानो 
वहिर्वदेत्‌ ॥ अनित्यं यौवनं रुपं जीवितं दन्यसंचयः, आरोग्यं 
भ्रियसंसर्गो शृध्येत्‌ तत्र न पंडितः ॥ अभ्यात्मरतिरासीनो निरपेक्षो 
निरामिषः, आत्मनेष सदायेन यश्चरेत्‌ ख श्ुसी भवेत्‌ ॥ , 


११८ सनातननेनव्र॑थमाखा्यी- 

संस्कृत वनाओ-~ 

भ्रतिदिन हैश्वरकी पूजा करनी चाष्िये । विद्यार्थी शुरुकी सेवा 
करः । रथस उतरते समय ऊपरकी तरफ देखना न चाहिये । जो 
इसत प्र॑थको पटे वह अवदय दी क्ञानी होवे ! वह सर्वक्ष हमको सुखं 
देः जिखने सच्चे धर्मका उपदेद्या दिया । विद्धान्‌ रोग गरी्वोको विना 
भुल्य रिश्च दे । धनाढ्य गरीर्वोका पाडन कर । दो शिष्य गुरुके 
तचर्णोको प्रणाम करे । आपके रक्षक रहनेपर हमारा धर क्यों 
निरापद्‌ न होगा । आत्मा अपने स्वभावको भ्राप्त करे । यदि अर्थः 
माषा, पद्‌ ओर घाक्योमें कु मी अद्युद्ध कदा हो तो सरस्ती-माता 
उसे क्षमा करे । हे भगवन्‌ ! तुम्हारे पसादसे संसारे शाति दो । 


दवितीय पाठ । 
| आत्मनेपदी धातु । 
१ जनः गुणिनं कत्थेत--रोगोंको यणी आदमीकी अदंसा करनी चाहिये । 
शिद्यु; चंद्रे शश्चेत--रुडका चैद्रमाको देखे । 
पापभीरुः अनृतं न भाषेत-पापसे उरनेवाला आदमी श्र न बोरे । 
परिरा दुगे वेष्टेत-खाई किठेको वेश्ित करे । 
कथिदपि न त्रियेत--कोईै मी न मरे। 
२ इमो विद्यार्थिनो शईेयातां-ये दो बियार्था यत्न करे 1 
„ घे शारीरं कत्रेयातां--दो कपडे शरीरको ढक्र । 
घालिके सूमयेयातां--दो र्डकि्योको धुस्कराना चाहिये । 
घ्रधायां नयो पघेयातां--वीमे दो नदिर्योको वठना चाहिये । 
प्ूयाचद्रमसो घ्योतेयातां-- सू जीर चदरमाको भरकारित द्रोनं चाद्ये । 
द धार्मिकाः सुख कमेरन--धर्मत्मा लेग सुख पावे । 
जना; गुणिनो न दैजेरन--रोरगोको गुणियोकी निदा न करनी चाहिये । 
विद्ठांसः गभीरा प्रथान्‌ गाेरन्‌--विद्रानोको गभीर भर्थोका अवगाहन 





सस्छृतप्रवेरिनी । ११९ 


साधवः स्वान्‌ तिज्ञेरन-साधुरोग सबको क्षमा कर । [ करना चाये 
कर्मवीरः जगति प्रथेरन--काम करनेमे वीर आदमी संसारमे प्रसिद्ध हो । 

नीचे ङि शब्दोसे वाक्य वनाओ-- 

भिश्चेत, मानेयातां, मोदेरन, भ्रियेत, रोचेयातां, चचत, वद्सेरन्‌, ` 
उद्वहेत, बरद्धेयातां, व्यथेत, वेपेयातां, क्ंकेरन्‌, शिक्षेत, श्वेतेयार्तां 
स्वादेरन्‌, स्फुटेत, स्यदेयातां, सयेयातां, आद्वियेरन , उद्विजेत, 
व्यायेरन्‌, भ्रसेत, गद्धैत, बाधेरन्‌, दधेयातां, ददेत, यतेरन्‌ , 
श्रथेत, चंडेयातां, कंपित, पेरन्‌ , कादरैत, धणैयातां, ऊहेरन । 

सस्कृत वनाभो- ८ 

विद्याथिर्योको तक वितकं करना चाहिये । राजाको प्रजाकी 
रक्षा करना चाहिये । मचप्योँको पापसे डरना चाहिये । कायर 
आदमी सदसे डर । कडकोंको खेर देखना चाष्टिये । जहां कीं घे 
रहै पर उनको साधुओंकी सेवा करनी चाहिये । वह राज्य वहे । 
इससमय दिये जरने चाहिये । 

हिरी वनाओ- 

परलोकं प्रयातस्य न गर्हेत फदाप्चन ! माऽचतं कदापि कत्थेरन्‌। 
अप्राप्ये न ईदेत । स्वजननीं निरीक्ष्य मोदेत प्राणेभ्योऽपि गरीयसीं । 
सखायो सखायो शक्षेयातां । आपत्छु मित्रं परीक्षित । विनयिनद्छा- 
त्रान्‌ पाठकाः दिक्षेरन्‌ । 

शद्ध करो- 

जनः शत्रोरपि गुणान्‌ वदेरन्‌ । सपाः शने; सरेयातां पक्षिणौ 
मधुरं कूजेत्‌ । मधाहे शंखन छत्रा; धमेरन्‌ । पापरात्यश्च धर्म 
हेत्‌ । सग्ण ओषधं स्वदेयातां । सजनो दुजनान्‌ दूरात्‌ परित्यजञे- 
रन्‌ । केऽपि कानपि न वाघेयुः । श्रावको सुनि वीक्ष्य हावेत्‌। 





१२० सनातनजेनप्रंथमाला्या- 


। वतीय पाठ । 
उमयपदी धातु । 
१ कर्षकः गतं खनेत्‌ [ त ]--किसान डा खोदे । 
निधनः धनिनं भजेत्‌ [ त ]--गरीव धनवाखेकी सेवा करे । 
पुण्यात्मा दरिद्रं भरेत्‌ [ त ]-युप्यात्मा दरिद्रा पोषण करे । 
२ रजको वखाणि रजेतां [ यातां 1--दो धोयी (रेगरेज ) कपडे रंगे । 
नरपौ यद्धान्‌ भचेतां [ यातां 1--दो राजा कैदियोको छोड । 
भ्रगो अदि ्रयेतां [ यातां [दो खग पाठका सदारा ठ । 
द दुञनाः हृदयं मा तुदेयुः [ रन्‌ ]- दजन हृदयको व्यथा न दे । 
भरत्या भारं बहेयुः [ रन्‌ }-नोकर भार ठेव । 
दिष्याः समिधः आदरेयुः [ रन्‌ ]-- दिष्य ककड ऊँ । 
नीचै छिखि शब्दसि वाक्य बनाओ । 
हेत, छषेयातां, भजेरन्‌, यजेत्‌, यानेतां, वयेवां, शज्जेत्‌, 
टैपेयुः, तुवेयातां, चेत । 
सर्त वनाओ-- 
मयुर््योको कोर जीव न मारना चाद्ये । श्रुदको तीनों वणणैकी 
सेवा करनी चाहिये । जखार्योको कपड़ा बुनना उचित है । सुनियोँ 
को सच्चे तपका सदारा ठेना ठीक रै । मनस्विर्योको याचना 
करनी ठीक नहीं । दो विद्याथिर्योको वनसे छकडियां लाना चाहिये । 
सम्थौको दीन दुसिर्योकी सेवा करनी चाहिये । 





चतुर्थं पाठ | 
उत्तम पुरुष । 
प्रसपदी घातु । 
९ अहं पुस्तकानि पेय युग पुस्तके पढनी चाद्ये । 
अहं किमपि न इ्छेयं-मे छ मी न चाद । 


संस्कतप्रवेदिनी । १२१ 


अहं धिं सततं रश्टेय--मुश्चे ई खियाकी हमेशा रक्षा करनी चाहिये । 
अहं व्यथं न वदेयं -मे व्यर्थ न वोद । 
२ आवां उचितसमये खेङेव--हम दोनो उचित समयमे खेले | 
आवां भिक्चाथ चरेव--टम दोनो भिक्षाकेलिये चरे । 
आवां खुपाचद्ानं श्रणेव-टम दोनो सपात्रडान देवे ! 
३ वयं पूज्यान्‌ नमेम--दमलोग पूज्योको नमस्कार करे । 
चयं दुग्धं पिवेम-टमलोग दूध पीवे । 
चयं अस्पन्य न स्पृदोम-दमलोेग असरदयको न द्वे । 
नीचे छिखि शब्दोसे वाक्य वनाओ- 
यच्छे, लिखेव, गच्छेम, नमेयं, वितरेम, विकिरेव, कीडयं, 
अत्तेव, जीवेमः कूजेयं, गर्जम, तपेयं । 
सस्कृत वनाभ-- 
मेकभीभी न्यूठन वोट हमें बुरा कामन करना चाहिये। 
हम दो्नोको प्रतिदिन ईश्वरकी पूजा करनी चाहिये । सुश्च गुरुके 
पास जाना चाहिये । भाई ! मको शत्रु जीतने चाहिये । दमरोग 
विच्ार्था ह हमे इससमय ध्यानसे पटृना चादिये । दम दोनोको 
अभभ्य न खाना चाहिये । हमलोग खियां है ह्रं शर्म करना योग्य 
है । मुञ्चे च्या खेखना चादिये । तुम दोनों पडितोको अच्छे अच्छे 
ग्रथ देखने चाहिये । 
रिदी बनाओ-- 
अदं सदा धर्मतत्पयो भवेयं । वयमेव पर्यैतं किं गच्छेम । आवां 
सर्वदा बिदयादानं यच्छेव । दूतोऽहं नृपम । शठ ! त्वया सह 
नाहं चटेयं । हा ! तामावां पद्येव । 


[। 


- 


लकमण 


१२२ सनातनजेनग्रथमाखायां- 
पचम पाठ । 
आत्मनेपदी धातु । 
१ अं सुखं छमेय-मे खख प्राप्त कर । 
अहं अपराधिनं तिजेय--मे अपराधीको क्षमा करं । 
अहं सततं शहेय-मे सर्वदा काम करं । 
२ आर्वां शोर श्षोमेवहि-दम दोनों शडसे न शुब्ध हों । 
आवां कमपि न गर्हेवहि-दम दोनों किसीकी भी निंदा न कर । 
आवां श्ाखाणि गाहेमहि-दम दोनोको शाल्नोका अवगाहन करना चहिये } 
३ वयं सत्तपसि दीक्चमदि--हमखोग सचे तपमे दीक्षित हो । 
वयं शकेमहि-हमलोगोको ञंक्रा करनी चाहिये \ 
वयं कदाचन न उद्धिजेमहि-दमखेग कभी भी उद्धिम न दो । 
नीचे ठि शब्दोसे बाक्य वनावो-- 
आद्वियेवदि, प्यायेमहि, इेश्षेमदि, कचेय, ईैषेवहि, ईैजेमदिः 
भिश्चेय, योत्तेमहि, एघेय, प्रथेमदहि, मानेवदि, वरमेय, वद्धंमहि । 
छद करो- 
व्यं साधून्‌ कत्थेयरन्‌, आवां स्येव, अहं स्रादेयं, आवां 
रिक्षियातां, चयं शेमेयुः, अदं व्यथेत्‌, वयं क्ोमेयः, आवां गर्हैमहिः 
अह इेमहि । 
रिदी बनाओ-- 
अं सर्वात्कृटं वारत्तकादिरहितं व्याकरणं गाहेय 1 आवां सजनं ] 
कत्थेवहि । अहं भगवद्धिषयकं गीतं शिस्ेय । विपदाऽभिभूतोऽण्यर्ह 
धमे न द्यज्ञेयं 1 शिष्यस्याविनयमदहं न सहेय । प्रजानामजुरंजनाय 
राजनो वयं यतेमहि । वधमानं व्याधि जयतं शुं च नोपेक्षेमहि 1 
सच्करत बनाओ- 
शुचे गुरुके पास न्यायद्याख पद्ना चादिये । दमरोगेको शयु 
अंत;करणसे ईभ्वरपूजा करनी चाहिये! हम दोर्नोको गरीव आदमि- 


संस्छतग्रवेरिनी। | १२द्‌ 


येक्रिखिये धन देना चाहिये 1 मँ उसके साथ रडाई करू? । यदि 
खराव काम करं तो सुरै तञना देनी चाद्ये । मा वाप भ्रसन्न हों इस 


लिये सुच सदाचारी दोना चादिये । 
षष्ठ पट । 
उभयपदी धातु । 


१ कषैकोऽहं गत खनेयं [ य ]--युन्न किसानको एक गड्ढा खोद्ना चाहिय । 
अहं परपरिवादं गूहेयं [ य ]- मे दूसरेकी निदाको छिपाऊं । 
अहं भक्ष्यं चषेयं [ य ]- सुनने भक्ष्य चीज खानी चाहिये । 
२ आवां श्चं छषेव [ वहि ]--दम दोनोको शाज्चु मारना चाहिये । 
आवां निस्वं भरेव [ वहि ]--दम दोनो निैनको पारँ । 
आवां हेभ्वरं यज्ञेव [ वहि ]-+हम दोनों ईेश्वरको पूजँ । 
2 वयं वीजं वपेम [ मदि ]-दमरोर्गोको बीज बोना चाहिये । 
वयं विदुष भज्ञेम [ महि {--हमरेगोको विद्धानका सहारा ञेना चाहिये ! 
वयं वनं श्रयेम [ महि ]--हमरोग वनका आश्रय ले । 


नीचे लिखे शब्दोसि वाक्य बनाओ-- 

आदरे, तुदेम, आदिदेमदहि, भरञ्जेय, ख्पिव, हैपवहि, सिचेम, 
भुज्जेमहि, वहेर्य, नयेमदहि । 

संस्कृत. वनाओ- 


यदि मँ काशी जा तो बहतसी पुस्तक छाङँ । सुद्धे जहर न 
खाना चाहिये । हम दोनोको धनाढर्थोका सहारा न "लेना चाद्ये । 
हमलोर्गोको शरीर ङेपना चाहिये । मे किसीका भी धन न हर । 

हिंदी बनाओ- 

पंडितानां समाजेऽपंडिता वयं मोन भज्ञेमहि । कुसुमे; खुरमिणि 
भवनेऽध्वखेदं अपनयेयं । धर्मे रता वयं स्कं पद्येम । विपत्तौ 
धम न परित्यज्ञेम । |, 


१२४ सनातनजेनम्र॑थमाराया- 





द्ध करो- 
अहं ज्यायांसं श्रयेमहि। आवां वरक्षार दुम्पेमहि, बयं वखराणि वधेय। 
स्म पाट । 
मध्यम पुरुष । 
परस्मैपदी धातु । 


१ त्वं चिरं जीवेः-तुम चिरकारं तक जीवो । 
त्वं शीधू जवेः--ठम जल्दी चलो । 
त्वे कदापि मा कर्वः-तुम्हं कमी भी धमंड न करना चाहिये । 
स्वं खततं मा कीडेः- वमः हमेशा खेलना न चाहिये । 
२ युवां मत्तौ मा रञैतं--ठुम दोनो मर्तोको गर्जना न चादिये । 
युवां व्याकरणं पटेतं--तुम दोनोको व्याकरण पढना चाहिये । 
युवां पतनं छिखित--ठम दोनोंको पत लिखना चाहिये । 
युवां भ्रामं गच्छेतं- त॒म दोनों गावको जाओ । 
२ यूयं शिवं इच्छेत-- मलोग मोक्षको चाहो । 
यूयं तच्तं पृच्छेत--त॒मोग तत्तव पूष । 
यूयं दरिद्रान्‌ रक्षत--दमरोगोको दारि्दोकी रक्षा करनी चाहिये । 
यूयं मा खषा वदेत--ठमरोग श्ट न बोलो । 
नीचे ठिखे दाव्दोसे वाक्य वनाओ-- 
कंदे, खेत, अदत, अर्यैः, दिशतं, बजेत, कृतेः, इच्छेत, 
गदे, स्पृशेः, अर्देत, उपदिशे;, कांक्षित, अवेः, पद्येत, विकिर, 
सख॒ज्ञेत, रिषेतं । 
हिंदी बनाओ- 
मा सुधा त्वे च्पे; । यये बहून्‌ दिवसान्‌ जीवेत । युवां दुग्ध 
पिवेत । यूयं स्ननयनेरीभ्वरं पद्येत । त्वमतीव चृत्तातं कर्थं न 
स्मरे; । खद्धमे खदा उपदिशः । अभ्य न क्षित । युवां निरप- 
राधिनं न निदेतं । 


संस्छतपवेरिनी। १२५ 
संसरते बनाओ- 
तुमको जीवोँकी हिंसा न करनी. चाद्ये । तुमलोग अतिदिन 
जान करो । त॒म दोनोंको पेड सींचने चाहिये । तुम संसाररूपी 
समुद्रको तयो । तुम दोनोंको भरतिदिन पाठशाला जाना चाहिये । 
-वम्दै सच्चे शाख पढना चाहिये । पंडितजी महाङय ! शस रड्के 
को रूपया पड्ादये । हमारे चिरंजीव नेमिर्च॑द्का विवाह है उस दिन 
अवद्य २ पधास्यिगा। 


त म 


अष्टम पाट । 
आत्मनेपदी धातु । 

१ त्वं जगत्स्वामिमूतिं सततं ईथाः उम ईशर मूर्तिको हमेशा देखो 1 
त्वे कमपि कदापि न इजेथाः--तुम किसकी कमी मी निंदा न करो । 
त्वं सत्कायाणि सर्वदा ईहेथाः--तुम अच्छे कार्मोकी हमेशा इच्छा करो । 
त्वं विपदि न श्षोमेथाः-- चम आपत्तिमे श्वुव्ध न दो । 

२२ युवां शछ्रमपि न गर्हयाथां--तम दोनोंको शल्चकी मी निंदा न करनी चादिये। 
युवां न्यायज्ाख्राणि गहेयाथां-- तुम दोनो न्याय्ा्लोका विनेचन करो 
युवां सततं चेष्टेया्था--तुम दोनोको दमेशा काम करना चाहिये । 
युवां अपराधिनं तिजेयाथां--ठम दोरनोको अपराधीपर क्षमा करनी चाहिये । 

३ यूयं चृद्धत्तरे दीक्िध्वं -ठुमरोगोको बुढापेमे दीघा ठेनी चाहिये । 
यूयं साधून कत्येध्वं-ठुमलोगोको साधुजोंकी परनैसा करनीं चाहिये । 
यूय षिद्यां भिक्षिध्व-तुमलोग पिया मामो । 
यूय युरून्‌ मानेध्वं-ठमलोग गुरुक सत्कार को । 

नीचे ठि शब्दोसे वाक्य बनाजो-- 
रोषेभ्य, वस्मेथाः, बद्धेयार्था, व्यथेथाः, बेपेध्व॑, हौकेथाः, शि- 
कथाः; खयेध्वं, शोमेयाथां, आद्रिवेष्वं, भ्रियेथाः, उद्धिजेयाधां । 


१२६ सनतनजेनत्रंथमालाया- 

हिंदी बनाओ- 

ग्यायरीतिषु भरवर्तथाः। युवां मदं मंदं स्मयेयाथां । खग्णा युयमो- 
पथे स्वदेध्वं । विपदि मा उदधिजेथाः । संपदि च मोदेथाः । सजना 
यूयं सजनान्‌ आद्वियेध्वे । यस्मिन्‌ कस्मिन्‌ न विश्चमेथाः। 

सस्कृत वनाओ-- 

तुस्है घी न मांगना चहिये । भाई ! तुम यरीवोको दान दिया 
करो । गुणवान्‌ अदमीको देख तुम दोनोंको प्रसन्न होना चाहिये । 
गुरुक आज्ञा वुम्दै उल्छधनी न ादिये । रसे मत कपो ! तुर 
सुनिर्योकी वंदना करनी चाहिये । 

युद्ध करो--' 

आवस्यकेषु त्वे भा श्र॑थेय । सततं सत्कायेषु युवां यतेवहि । 
खरु यूथं न चंडेमहि। इतस्ततो यूयं निष्थयोजनं मा मयेरन्‌। छेष 
जीवेषु त्वं दयेत । युवां यरून दण्टर्वाच पेवातां। रूय जीवान्‌ न वाधेयुः। 





नवमा पाट | 

उभयपदी धातु । 

` १ त्वं विदुष; श्रये; [ थाः ]-तुमको विद्रानोका सहारा ठेना चाहिये । 
त्वं परधनं मा हरेः [ था; ]- उम दूसरेके धनको मतत हरण के । 
त्वं ओदनं पचेः [ थाः ]-- ठम चाचर प्रकाओ । 

२ युवां बख्राणि चयेतं [ याथां ]--ठ॒म दोनों कपडे बुनो । 
युवां श्चरीरं छ्पितं [ याथां ]-ठम दोनों श्षरीर ङिपन करो 1 
युवां ईश्वरं यज्ञेतं [ याथा ¡उम दोनों रैश्वरकी पूजा करो । 

२ यूयं विया याचैत [ ध्वे ]--ठमरो्गोको विद्या मागनी चाये । 
यूयं श्त्राणि सिचेत [ ध्वं -ठुमखोगं खेत्मे पानी दो ! 
यूयं वेदिनं सचेत [ ध्वं ]-तुमखोग केदियोको छोड दो । 


संस्रुतप्रवेशिनी । । १२७ 
नीचे लिखे शब्दोते वाक्य वनाओ-- ।ओ 
खनेथाः, गूहेयाथां, चषेत, छषेतं, भजेर्ध्व, भरेत, एघेयार्था, 
उद्धहेत । 
संस्कृत वनाओ- 
वुम्दैः गरीवोंको न सताना चाहिये । तुम लोगोको नौकरोकेलियि 
आज्ञा देनी चाहिये । तुम दोनोको एक कुआ खोदना चाहिये \ 
माह ! तुम गरीर्वोका पाठकन करो । 
छद क्रो-- 
त्वं त्यं आदिशत । यूयं निधने मा तुदेरन्‌ । युवां क्ष क- 
चत । त्वं हतं धनं गूहेतां 1 
दश्चमा पाट) 
विधिलिङ्के व्यवहारका दष्टांत । 
आरभ मोत्कर चरेत--वहुतसा आरभ न करना चाहिये । 
पत्युः खीणामुपेद्धेव वेरभावस्य कारणं । 
खोकद्धय हितं बाछस्तदपेक्षेत तां सदा ॥ 
पति ओर पलियोकी परस्यरकी उपेक्षा ही वैरभावका कारण है इसलिये दोनो 
स्छेकके हितको चाहनेवाटेको सर्वेदा परसखर अपेक्षा (बाहना) ही रखना चाहिये । 
सदपत्ये गृही स्वीयं भारं दत्वा निराकुकः । 
खुरिष्ये सूरिवत्भीदया भोदूथमेत परे पदेः ॥ 
अच्छे शिष्यमे आचा्ेके समान ्रीतिपूर्यैक गरदस्य अपने भारको सुपुत्रमे दे 
कर निराकुक दो परम ( उक्कृष्ट ) पदमे उदयम करे 1 
यलवान्‌. निप्कषायोऽसावरहिंसाणुनतं श्रयेत्‌ । 
यह कषाय ( कोध, मानः माया, सोभ ) रहित हो प्रयतनूर्वक अहिसाणु नत 
4 करिसीको न सताना } का आश्रय करे । 
हिंसां यजेच यथा नेव प्रतिर दानिमाप्ुयात्‌ । 


| । ४ 


-१२८ सनातनजैनम्र॑थमाखीयां- 


जिसश्रकार भ्रतिज्ञाकी हानि न हो उसप्रकार हिसाको छोड । 
वख्रेणातिसुपीनेन गाितं तच्पिबेजङे । 
अर्त्यत गाढे वल्नसे छना हु पानी पीना चाहिये । 
अवुगालितरषं तन्न क्षिपेत्‌ कचिदन्यतः 1 
तथा कूपजरं नयां त्रं कूपवारिणि ॥ 
कपडसे छाननेके वादं जो जरु वचे उसे कीं दूसरी जगह न डरे तथा कूषए 
के जलक्रो नदीम ओर नदीके जखको कूएमे न डरे । 


कदाचित्पराणिरश्चार्थमसत्यं सत्यवद्धदेत्‌ । 
कमी ( समय प्रडने पर ) आगिरयोफी रक्षाकेष्यि असत्य बातको भी सस्यके 
समान बोट देना चाहिये । [छिना चाये । 


त्वं पंचाणु्तधारको भवेः--उठमको अर्िसा आदि पराच अणुत्रतोका धारक 
स्वेदा सत्कारयैषु भवत्तया --दमेदा सत्कार्योमे अदत्त दोओ । [सना करे । 
वर्यं प्रातरुत्थाय ईश्वरं उपतिष्ठामहे--दमलोग स्ेरे उठकर ईश्वरकी उपा- 
-यूयं सन्मुनीन्‌ सदा सेवे्वं-ठमलोगोंको हमेशा सचे युनियोकी सेवा 
करनी चाहिये ! 
सस्कृत बनाओ-- 
१। राजा्ओंको क्रोधः, मानं, माया, रोम जीतने चादिये । 
२। संसारम सव जीवको धकं दुसरेपर दया करनी चाहिये । 
३1 भाद्यो ! त॒ुमरोग युद्धम जाओ ओर श्दरर्ओको मारो । 
%1 ₹मारे यहां आज महाचीरनि्वीणोत्सव ्टोगा कपाकर आप 
लोग अवदय दी पधार 1 
-५। हमको स्वैदा पापोंसे डरना चाहिये । [चादिये 1 
-६। खुडको ! यदी समय पदनेका है तमँ इससरमय न खेखनो 
७1 बेरी ! तू साखरे ( श्वुराखय ) जाकर अपनेसे बकी 
सेवा करना, अपनी सोतों ( सपत्नी ) को संखी समन्ेनाः 
अपमे पतिखे कमी भी रुष्ट न होना, दासि्यो पर दया करना; 


4 


[+ 


२३० सनातनजश्रथमाटाया- 


अहं भरथो गहिय-मया ` ग्रंथो गाष्येयातां। 
आवां विद्वांसो मानेवहि-आवाभ्यां विद्धांसौ मान्येयावां । 
वयं मोदको बस्मेमहि-अस्माभिः मोदकौ वरभ्येयातां । 
त्वं शश्र तिजेथाः- त्वया शत्र तिज्येयानां। 
युवां कीटको न वाघेया्था--युवाभ्यां कीटक न बाध्येयातां । 
यूयं पितरौ सेवेध्वं--युष्माभिः पितरौ सेन्येयातां। 
२ कर्षकः गतीन्‌ खनेत्‌ [त]-कषकेण गाः , खन्येरन्‌ । 
रिष्यो पाठकाच्‌ ्रयेता[यता[--शिष्याश्यां पाठकाः भ्ियेरन्‌ । 
रिष्याः समिधः आदहरेयुः(रन]--शिष्येः समिधः आंदियेरन्‌ । 
त्वं दुजनान्‌ तुदेः[देधाः]- त्वया इना; तुयेरन्‌ । 
युवां बद्धान्‌ सुचेतं [यधा]-- युवाभ्यां बद्धाः सुच्येरन । 
यूय दरिद्रान्‌ भरेताध्वा-युसखामिः दरिद्रः भियेरन्‌। 
अर्हं गुणिनः भजेयं [य]-मया शुणिनः मन्येरन्‌ ! 
आवां विद्याः याचेव [वहि]--आवाभ्यां विद्याः याच्येरन्‌ । 
चयं ओद्नान्‌ पचेम [महि--अस्मामिः ओदना; पच्येरन । 
नीचे छिखे शब्दोसे वाक्य बनाओ-- 
सेव्येत, मान्येरन्‌, गयत, ईज्येयातां, गद्यम्‌, छिख्येत, पटथे- 
यातां, दद्यरच्‌, रश्येयातां, दिद्येत, रिष्येयातांः ईष्येतः, अटशथेरन; 
सिच्यैत, सुच्येयातां, चज्येत । 
हिंदी बनाओ- 
धसमीर्थकामा जनेरविरोघेन मन्येरन्‌ । राजभिः प्रजा; सत्का- 
येषु दिद्येरन्‌ । गुरुणा छाजोऽवदहितमनसा रिध्येत ' सखुशिष्येमान्ये- 
रन्‌ गुरवः । प्रातरुत्थाय नित्यं पितरे वकेमेस्येयातां । पकत्रिधर्मा- 
त्ममिः पापिनो न स्पश्येरन्‌ । धर्मोपदेश्रभिरसत्यं न रुष्येत । 


१--षष्ट ४ की रिप्पणी देखो । 


संस्रुतधरवेहिनी । १२९ 


अपने सोभाग्यका धर्मड न करना । 
८ । धनिकोको धन, विद्धानोको विद्या विना स्वार्थे देना चादिये । 
९1 सुन्ने सर्वदा माता पिताकी आज्ञा माननी चाहिये । 
१०। मसुप्योको ईद्रियचिपर्योमें आसक्त न होना चादिये । 
११९। शुर महादाय ! इसने व्याकरण पठ छिया ३ पाकर इसे अव 
न्यायशासर पडादये । 
१२। अनाथरक्षक ! मे बहुत गरीव हू सुश्च मिक्ता दीजिये । 
९द। यातोमे यर जाऊंगा या इस कार्यको करूंगा । 
२४। विनयी शिण्यांको ऊटपरांग शका न करनी चाहिये । 
-५॥ हमलोगोको साफ़ सुथरे ( परिष्कृत ›) घरमे रहना चादिये । 


एकादशे पाट! 
वाच्य परिव्तन । 
कतृवाच्य । कर्मवाच्य | 


१ सुखार्थी हेभ्वरं अर्चत्‌-ुखा्थिना ईश्वरः अर्च्यत । 
तपस्विना सत्तपः चखरेतां-तपस्विभ्यां सत्तप; च्यत । 
ब्रह्मचारिणः असंयम खजञेयुः-जद्यचारिभि; असंयम त्यज्येत । 


अहं पुस्तकं पटेय--मया पुस्तकं पञ्येत । 
आवां रश्च रिपेव-आवाभ्यां शतुः रिष्येत। 
व्यं दुर्जन अर्दम-अस्मामिः दनः अर्धत। 
त्यं गुणिनं अर्हः--त्वया गुणी अद्धेत। 
युवां साधं पदयेत-युवाभ्यां साधु; रदयेत। 
युयं छचुमपि न निदेत-युष्माभिः श्चरपि न नियेत । 


२ दिः फीडनकेगिखिलेने)शक्षित--शिष्युना ऋीडनके ईश्मेयातां । 
परिखि दुगा वेषेयार्ता-परिखाभ्यां दुर्ग वेघ्येयातां । 
जनाः उखखदुःखे रभेरन-जनैः ` खुखदुःखे कभ्येयातां । 


२३० 
अहं 
आवां 
चय 
त्व 
युवां 
यूय 


२ कर्षकः 


सनातननैनधथमालायां- । 
ग्रंथो गाहेय--मया ` भ्॑थौ गाद्येया्ां। 
विद्वांसौ मानेवहि--आवाभ्यां विद्धासौ मान्येयातां । 
मोदको वरमेमहि-अस्मामिः मोदकौ वर्भ्येयातां । 
शश्र तिजेथाः-त्वया दारू तिज्येयानां। 


कीरकौ न वाघेया्था-युवाभ्यां कीटको न बाध्येयातां। 


पितरो सेवेध्वं-युष्माभिः पितरौ सेव्येया्तां। 
गतीन्‌ खनेत्‌ [त]--क्षैकेण गताः , खन्य्‌ । 


शिष्यो पाठटकान्‌ श्रयेताँयाता]--रिष्याभ्यां पाठकाः श्रियेरन्‌ । 
रिष्याः समिधः आदरेयुः{रन]--रिष्येः समिधः आहियेरन्‌ । 


त्वं इुजनाय्‌ वदेदिाः]- त्वया दुजनाः तुयेरन्‌ । 
युवां बद्धान्‌ सचेत [याधा]-युवाभ्यां बद्धाः मुच्येरन्‌ । 
यूय दरिद्रान्‌ भरेताभ्वा-युसामिः दण्द्राः भियेरन। 
अदं गुणिनः भजेयं [य}-मया गुणिनः भञ्येरन्‌ । 
आवां विद्या; याचेव [वहि}--आचाभ्यां विद्याः याच्येरन्‌ । 
चयं ओदनान्‌ पचेम [मदि] अस्मामिः ओदना; पच्येरच्‌ । 
नीचे ठिखि शब्दोसि वाक्य बनागो-- 


सेव्येत, भान्येरन्‌, गायेत, ईज्येयातां, गद्यरन्‌ , लिख्येत, पटथे- 
"यातां, दद्यरन्‌, रश्येयाता, दिद्येत, रिष्येयातां, ुप्येत, अटथेरन्‌, 
सिच्येत, मुच्येयातां, नज्येत । 
हिंदी बनाओ- 
धरमीर्थकामा जनेरवियेघेन मन्येरन्‌ । राजमिः प्रजा; सत्का- 
येषु दिदयेरय्‌ । गुरुणा छा ऽवदितमनसा रिश्येत । खुरिष्येमान्ये- 
रन्‌ गुरवः 1 प्रातरुत्थाय नित्यं पितरो वेनैस्येयातां । पकितरिधमा- 


स्ममिः पापिनो न स्पृद्येरन्‌ । धमोपदेश्रभिरसत्यं न प्येत । 


१--ष््ट ४२ की रिप्पणी देखो । 


संस्छतघवेदिनी । १३९ 


संस्कृत यनाओ परर करिया कर्मवाच्यकी दो- 

दमलोर्गोको उपकारिर्योका प्रतिदिन सरण करना चाहिये † 
इन नेत्रोंसे अच्छे २ पदार्थं देखने चाहिये ! यदि भ्रतिदिन ईश्वरकी 
पूजा की जाय तो अवश्य ही मनोरथ सफल द्यो । वियार्थी एक 
दृसरेको गाडी न देः । ्रावकोको अभ्य पदार्थ न खाने चाहिये ; 


उमखोग इस मुहसे अच्छे २ वचन चोला करो । 
द्वादशं पाट । 
उत्तम पुरुप । 
करटवाच्य 1 कर्मचाच्यं \ 


१ ईश्वरो भां रक्षत्‌-ईश्वरेण अहं रश्येय। 
वारको मां पृरच्छेता--वाखकाश्यां अदं पृच्च्येय। 


जनाः मां अर्हतु-जनेः अदं अदेय । 
त्व मां स्पृदोः-त्वया अहं स्पृश्येय । 
युवां मां स्सरेत-युवाभ्यां अदं स्प्रियेय । 
यूय मां न अर्देत-युसखाभिः अदं न अय) 


२ शिष्यः आवां नमेत्‌-रिष्येण आवां नम्येवहि। 
पितरौ आवां तज्ञेतां-पिव्भ्यां आवां तर्ज्येवहि। 
भूषणानि आवां भूषेयुः-भूष्णैः आवां भूष्येवदि । 
त्वं आवां वदेथाः-त्वया आवां वंयेवहि। 
युवां आवां चरायेयाथां-युवाभ्यां आवां जायेवहि । 
यूयं आवां मनेध्वं-युसखाभि;ः आवां मान्येवरि । 

३ माता असान्‌ दचुबेव्‌-मा्ा वयं तन्येमहि। 
पाठका अस्मान्‌ उपदिशेतां--पारकाभ्यां व्यं उपदिष्येमहि । 
छात्राः अस्मान्‌ भजेयुः--छातर वय भनज्येमरि। 
त्वं अस्मान्‌ सेवेथाः- स्वया वयं सेव्येमदि। 


९३२ सनातनजेनमप्रंथमाखायां- 


युवां अस्मान्‌ हरेतं- युवाभ्यां वयं दहियेमहि। 
ययै असान्‌ मषयुः--युसखाभिः वयं ृष्येमहि\ 
नीचे ठिखि शब्दोसे वाक्य वनाओ- 
ईैकष्येवहि, ईैज्येय, गर्म, मान्येय, स्पृद्येमहि, सुच्येमहि, 
रोस्येवहि, दन्येमहिः दिद्येय, रश्येमहि । 
संसत बनाओ परतु क्रिया कर्मवाच्यकी द-- 
स्वामिन्‌ ! तुम सेरी र्षा कसे ! गुख्जी ! हम दोनोँको रिश्च 
टीजिये । हा पुत्र ! क्या तुचे हमरोग छोड़ने थे ? महाशय ! दम 
अनाथो पर दया कीजिये । छडकपनमें दमको अच्छे २ उपदेरा 
दीजिये । माता पिता मुच्च प्थार करे 1 वेदी ! त्‌ सुत्नै याद्‌ करना । 
छद करो-- 
खुतया अहं स्परियेत । पुत्रैरावां भज्येथां । साधुभिर्वयं ष्येरन्‌ 
पसुणा अदं दिश्येवदहि । धर्मेण आवां रभ्येमहि । सच्वैयं अर्य । 





रयोदश्च पाट । 
मध्यम पुरुष । 
कतृचाच्य | कर्मवाच्य । 
१ गुदः त्वां रिक्षित-गुरूणा त्वं शिश्येथाः 
दासः त्वां सेवैयातां-दासाभ्यां त्व सेव्येथाः। 


जनाः त्वां पदयेयुः--जनैः त्वे दर्येथाः। 
अहं त्वं उपदिशेये-मया त्वं उपदिद्येथाः } 
आवां त्वां वदेवहि-आवाभ्यां त्वं वयेथाः 
वयं त्वां दयज्ञेम-असमिः त्वं दयनज्येथाः। 


२ मंबी युवां अदुगच्छेत्‌- मंत्रिणा युवां अदगम्येयाथां। 
पुरुषौ युवां अदुव्तया्ता-पुरषाभ्यां युवां अलुवच्येयाथां । 
जनाः युवां भणेयुः- जनैः युवां भण्येयाथां । 


संस्केतप्रवेरिनी । १३३ 


अर्ह युवां मुचेय--मया युवां सुच्येयाथां । 
\ आवां युवां नमेव-आवाभ्यां युवां नम्येयाथां । 
चयं युवां वुदेम-अस्माभिः युवां वयेयाथां 1 
३ बालः युष्मान्‌ श्रतीक्षेत--चाङेन यूयं भ्रतीश्येध्वं। 
रिदा युष्मान्‌ स्पृरतां-शिद्युभ्यां यूयं स्पृच्येभ्व। 
विद्वांसः युष्मान्‌ मानेरन्‌-विदद्धिः यूय मन्येध्वं। 
अहं युष्मान्‌ स्मयेयं-मया यूयं स्प्रियेष्वं। 
आवां युष्मान्‌ दिरेव-आवाभ्यां यूयं दिदयेध्वं। 
व्यं युष्मान्‌ पद्येम-अस्मामिः यूयं रद्येध्वं । 
नीचे ठिखे शब्दोसे वाक्य बनाओ- 
प्रविदयेथाः, कत्थ्येध्वं, शिष्षयेयाथां, शद्यथाः, वाध्येध्वं, यर्भ्ये- 
थाः, हियेध्वं, याच्येया्थां, मज्येध्वं । 
मैस्छृत वनाओ जिसमे कि क्रिया कर्मवाच्यकी हो-- 
सब्रलोग तम्है दी याद्‌ करै! विद्यार्थी तुरः पूजे । शघरुरोग 
भी तुम गोर्नोकी प्रशसा कर । कताय तुमलो्गोको आङ्गन करर । 
बेटा ! कद्धियां आकर तुम्हे पराप्त हो । यदि राज्य समृद्ध दोजाय 
नो तुम्हे धन्यवाद मिले । 
शद्ध करो- 
ध्वनिना निस्वस्त्वं रक्ष्येत । गुरुभ्यां युवां रिश्येयातां । अरिभिः 
रपि यूयं न निचेवदि । विदद्धिस्त्वं तिञ्येमदहि । सुभटेन खभ ` 
युवां पहधियेरन्‌ । सेनया युयं नीयेमदि । 


चतुर्दश पाट । । 
कतरृवाच्य । भाववाच्य । 
मूढः कर्वत्‌-मूटेन कर्व्येत । 


इस्ति नर्दतां--हस्तिभ्यां नदत । 


१७ 


= 


२३४ सनातनजैनत्रथमालाया- 


सगा चरेयुः--ख॒गेः चर्यत । 


त्वं ज्वरेः-त्वया उवर्येत । 

युवां जयेतं--युवाभ्यां जीयेत । 

यूयं पयेष्वं--युष्मामिः पष्येत । 

अहं मोदेय--मया मोयेत । 

आवां दीक्षवहि-भावाभ्यां दीश्येत । 

व्य अव्र वसेम-अस्ाभिरत्र उष्यरेत। 
नीचे छिखि शब्दोसि वाक्य बनाओ- 


अंच्येत, जीव्येत, हव्येत, स्फुख्येयः क्षीयेत, ऋ्रीश्येत, कूज्येत, 
-श्रियेन, भूयेत, उदिज्येत, कम्येत, हैदयत । 
सस्त बनाओ प्रतु करिया भाववाच्यकी दो- 
मेध वषे । संपत्ति वहे । भाग्य फले ! हमलोग पयल्ञ करे । वे 
-प्रसन्न हो । विद्यार्थी यहा रहै । माराय मुर्रा जावे । रुपाकर अव 
तो जाये । रत्न चमचमवें । 
छयद्ध कर वाच्यपरिवतेनसे छिखो-- 
यदि कश्चित्‌ भवेद्र मश्च आगच्छतं सः । गुरुन्‌ दृष्ट्रा मोदेत 
शिः । सज्ननाः शजो मिते वाऽपि समरष्ट्या दैश्षियुः । भारतवर्षे 
यतिदिनं विद्यायां प्रथेरन्‌ । वायां पघेतां नद्यः 





साहिल परिचय । 
हिंदी बनाओ- 
पएकदा प्रवरुवाते वहति सति तजनितश्षोभवकशणत्‌ खमस्तमदीः 
खुेषु कंपितेषु सत्खु भूतरगतद्युष्कपत्रषूत्पतितेषु सतख, स्वी 
"दि धूणिच्छन्ना सतीषु कामपि क्षेजदृत्ति (मेड) माध्रयत शशाः 
परमया भीत्या इतस्ततो धाव॑ति स्म । महताऽऽयासेन श्षचृत्तिु- 
छंष्य पाणरक्षणपरा; यमानाः पुरतो महतीमापयां (नदी) परयति 


संस्कतथवेशिनी । १३५. 


स्म । तदा निर्विण्णमनसोऽन्योन्यमुक्तवंतः-“अदहो ! कीटरीयं बिप- 
त्पर॑परया । यत्र यत्र वयं नजामस्तत्र ततनैवायुधावति सा ( विपत्‌ ) 
घरं तर्हि मनं रत्वा भाणल्यागः । न पुनरीटरषु व्यसनेषु कार- 
यापनं” । एवं विनिशिल्य सवं नदीनिकरतीरमागच्छति सस । तच 
वहिर्निगतास्तीरे वतमाना भेकास्तान्‌. शद्यान्‌ वीक्ष्य जके उत्पतति 
स्म ते मब्जितवंतश्च । तदेकेन चद्धरदेन चट । स तनंगुल्या नि- 
दद्य सखीन्‌ भाषते स्म-“भो मिज्राणि ! भीरखिखानाक्रम्य तिष्ठति । 
ययेवं तर्हि करिमसाभिरेव प्राणास्त्यच्येरन्‌ ? कुतो धेथैमचलन्याप- 
तितानि दुःखानि सहित्वा व्यसनं परलयभिसुखेम भूयते" 1 तच््रत्वा 
स्वँ धेयैमवटैव्य तन्नैव चखंति स । प्वं रते कतिपयैरेव मुहन्तै- 
कैला ( आंधी ) शांति गतवती ते च स्वस्था भूताः। 


केचन पुरुषा नानाविधानि साध्वसानि प्रकरप्य “हा हा कथं 
भवेत्‌, का गतिः स्यात्‌” इति रांन्निदिवं चितयंतः कारं नयति । 
“वयमेवाखिखानां दुःखानां माजनानि इति च तेषां प्रतिभाति 
“इतरत्र सर्व सुखिनः” इति च मन्यते ते; । परं यान्‌ ते खुखभाजो 
चोधति तेषां दुःखानि यदि ईस्नरन्‌ तर्हिं "वयमेव सुखिनः इतिते 
मन्येरन्‌. । भगवता विश्वखजां दैवेन सुखदुःखयोरंश्ष यथायथ 
सर्वेभ्यो दीर्यते । 

सस्कृत वनाओ-- 

जो पुख्प अपने दोर्पोँको दूर करनेमे असमर्थं है वह दुसरेके 
दोर्पोको दूर करनेकेखिये यज्ञ न करे । जो दूसरेको उपदेश ठे उसे 
वैखा दी आचरण करना चाहिये जिससे कि उसमे को हका न 
करे! पेखा करनेसे उसका उपदेशा मान्य होता है । क्योकि जो 
दोष दृसर्रोको छोडना चाहिये उसेही यदिहमकरे तो रोके 
हमारी श्यो न हंसी दोगी । 

घरमे आग खगनेपर कुआ न खोद्‌ना चाहिये । जो लोग रेस 


- १२द सनातनजेन्रंथमालायां- 
-करते है वे मुखै है । इसछियि जबतक्र वारक अवस्थामें हैँ संसारके 
। भार्ये आक्रंत नहीं इये हई तव तक दमरोर्गोको खव बिया पद्- 
ङेनी चादि जिखसे कि युवा अवस्थां आनंद्‌ भप्त हो । ओर 
युवा अवस्था इद्धिर्योका दमन करना चाद्दिये, इश्चरितोंसे अपनी 
रस्ता करनी चाहिये, धनको शकटा करना चादिये जिससे कि बु- 
ढृपेमे खुखसे र् । जो पुरुष पषिकेसे सच काम कर केता है वही 
निरालस है, बही पंडित दै, बही पुरुष द ओर उसीने बुद्धिका 
फर पाया है । 
जो मचुष्य ईदवि्योको वशा करना चाहता ई उसे पिले अपने 
भनको जीतना चाहिये । क्योकि सेनापतिके जीत लेनेपर सेना 
स्वयं ही जीती जायगी । अपने इस मनरूपी चच वद्रको पदिले 
तो ज्ञान ओर वैराग्यरूपी सांक (ग्रंखला) से वाधना चादिये वाद्‌ 
को शाख्लरूपी वगीचेमे इसे छोड़ देना चाहिये । यदि कदाचित्‌ मन 
दुखरी तरफ़ जाय तो उसे वैराग्यकी तरफ खींचना चाद्य । 
आत्मन्‌. ! जव तेने पराधीन अवस्थामे नाना दुःख सहे हैँ तव 
इससमय भी कर्मोकी निजराकेलियि उन्ह सहना चाहिये । अपने 
शुद्ध स्वरूपका ध्यान करते इये जब तक तुम इस जगतमे रदोगे 
तब तक बहुतसे पापको नष्ट करोगे !" 


री 


संसछतपवेिनी | १३७ 


पचम अध्याय । 
( वादि ओर तुदादिगणीय धातुओंका अन॑यतन 
भूतकाल [ छद्‌ |] भ भ्रयोग ) 


प्रथम पाड । 
परसैपद ८ अन्य, उत्तम, मध्यम पुरुष ) 
१ छाचोःऽयं न्याकरणं अपैठत्‌--इस विार्थनि व्याकरण पटलिया । 
अहं सुनि अपर्यस्‌- मेने एक सुनि देखे । 
त्वं गुरुं अपृच्छः-ठमने गुरुको पूरा । 
२ दास्यो पुनोत्पत्ति अवदंतां--दो दासियोने पुत्री उत्पत्ति कही । 
आवां शक्रं अदौव--दम नोने गञ्चको पीडा दी । 
युवां मुनी अपूजतं--ठम दोने दो सुनिकी पूजाकी । 
2 जना; वनं अगच्छन्‌-रोग जंगङको गये 1 
वयं भ्रद्यान्‌ अदिद्वाम--दमने नौकरोको आज्ञा दी । 
युयं अनाथान्‌ अरक्षन-ठुमलोगोने अनार्थोकी रक्षा की ! 
हिंदी चनाओ- 
पको चृपो जं पातुं नदीमागच्छत्‌ । अभ्वमायोदुं मतिरभवत्‌। 


"~~~ 


१-आघी रातसे केकर सपूर्णं दिन ओर आधीरात पर्यन कारको अद्यतन कते 
है ओर उससे पिरका कार अनद्यतन भूत है । अथात्‌ जिस दिन दम किसी 
चातको कद्‌ रहे हैँ यदि वह व।त उसदिनकी आधीरातसे पिरे ह है तो इस 
रुकारका प्रयोग होगा । जसे-किसीने आज किसी समय कहा कि-अल्खित्‌ पत्रं 
देवदत्त =देवदत्तने एक पत्र ठिखा । तो इससे यह अभिप्राय निकला कि उसने 
प्रको आजकी आधी रातसे परिडे छिखा दै आज नहीं । २-वर्तमान कारके जो 
“पठति, पठत ` आदि स्प वतठाये दँ उनम जिन धातुओंके आदिमे व्यजन है 
उनसे पदिके तो “अ ओर जिनके आदिमं खर है उनसे पदिक आ' रूगदेनेसे 
तथा त्ति, त, न्ति, मि, वः, म, ति, थः, थः जो प्रयय दँ उनके स्थानमे कमसे 
नत्,ता,न्‌,म्‌, व, म, ( विसरे ), तं, तः करदेनेसे इसके रूम दोजाते है । 


१२८ सनातनजेनथमाराया- 


सखीभिः पृष्टा रुकना अगदत्‌। दपदि निषण्णो गुरः शिष्यान्‌ घर्ब- 
भुपादिशत्‌ । केकैय्या दारुणं वचः श्रुत्वा महाराजो दरारथः सहसा 
भूमावपतेश्चिश्ेएव्यामवत्‌ । अस्मकं ङुतागृेः त्वमभवः । अमू 
तौ तरू यो दछयोऽपर्यम्‌। पुथी पुराऽस्यां किर कालिदासो नान्ना- 
ऽभवद्‌ यो व्यवसत्‌ कवीद्ाः । 

नीचे छिखि शब्देति वाक्य वनाओ-- 

अदसत्‌, अकक्षिस्‌, अनिदन्‌, अनजः, अस्पृत, अगायाम, 
अध्यायन्‌,अस्मरतःन्यलपत्‌, अगच्छन्‌ ,अखजाव, आवत्‌+अरिषाम । 





दवितीय पाट । 
आत्मनेर्धद । 
१ धरिश्ीपतिर्थतिमेकं पेक्षत--राजाने एक सुनिको देखा । 
अहं कु्ापि खुख न अरूभे-मेने कदं भी खख न पाया । 


- १-वगैके पिरे ओर तीसरे अभरके वाद यदि ज, म, ड, ण, न" मसे कोर 
होगा तो उस ( वेके पटे बा तीसरे अक्षर ) को उसी वगेका पाचवा अक्षर दो 
जायगा । जेसे-वाग्‌ मधुरा-वाङ्मधुरा, तत्‌ नयन=तन्रयन । २-हस्व स्वरके वाद्‌ 
यदि न्‌,इ, णमे से कोई दोगा ओर उस (न्‌, इ, ए्‌,) के वादं भी कोई 
स्वर होया तो वेन्‌, इ, ण्‌, दो हो जायगे। जेसे-“अस्मिन्‌ एव” यहा पर मका- 
रकी हस्व इकारसे पर न्‌" है ओर उस न्‌ के वाद फिर एवः का एः श्वरदहै 
इसब्यि न" ठो होगये तो अस्मित्रेवः हा] ३-््ठ ३३ कीनं० २ की टिप्पणी 
देखो । ४-आत्मनेपदी धवुभोके ट्‌ अ्रलयके रूप्र बनानेकेलिये प्रथमपुरुषे (त, 
-एता, अतः उत्तमपुरुषमे “ए, आवहि, आमहि" ओर मध्यमपुरुपमे “थाः, एथां, 
ध्व" गा देन्य चाहिये । एवं जिनके आदिमं व्यंजन है उन धातुओसि पिरे अ 
ओर जिनकी आदिमे स्वर है उनसे पदि “आ' र्गा देना चाहिये ! भ५-जो छद्‌ 
आदिक रूप वनानेकेल्िये धतुसे पदिक आः आता है यदि उसके वाद ^, है" 
गितो उन (आ ओर इ, ई ) दोनोके स्थान मेदे उ,ऊष्टौगि तो “ओः छ होगी 
तो आर्‌" हो जा्यँगे  जेसे-आ+ैक्षतपेक्षत। 


संस्कतमरवेशिनी १३९ 


त्वं उद्यमेन धनं अरुमथाः- तमने परिभरमसे धन प्राप्त किया । 
२ छाजो शीतेन अक्पेतां--दो वियाथीं ठंडीसे कपे । 
आवां व्याकरण अगादहावहि-दम दोने व्याकरण श्ास्रका अवगाहन 
युवां तान्‌ अगर्हेथास्‌--ठम दोने उनकी निंदा की । [ किया! 
३ जनाः मुनि अलोकंत-मुष्योनि सुनिको देखा । 
वयं अन्न अभिक्षामदहि-हमने अन्नरकी भीख मागी । 
यूयं म॑दं मंदं अस्मयध्वं--तुमरोग मंद मंद सुस्कराये । 
नीचे छिखे शन्दोसे सस्कृत वनाओ-- 
अरेभत, अमानावदहि, अप्रथध्व, अमोदंत, अदयोतेथां, अशि 
यासि, अशिक्षेतां, अघेपंत, पेजत । 
्हिदी वनाओ- 
कदाचिद्‌ वामदेवरिष्यः सोमदेवश्मी नाम, कंचिदेकं वाकं 
राक्ञः पुरतो निक्षिप्याऽभापत । “देव ¡ रामतीर्थे स्रात्वा भत्यागच्छ- 
न्नं काननावनौ चनितया कयाऽपि धायैमाणमेनमुज्ज्वरोाकारं कुमारं 
विखोक्य तां बद्धां सादरमभणं । स्थविरे ! का त्वं? एतस्मि- 
श्ररवीमध्ये वाङकसुद्धर्दती किमर्थमायासेन भ्रमसीति' बृद्धाऽष्यग- 
दत्‌। "मुनिवर ! कारयवननास्नि दीपे काठगुपो नाम धनाढयो वेदय- 
वरः कथ्िद्रसिति । तन्नेदिनीं नयनानंदकारिणीं खुच््ां नामेतस्माद्‌ 
द्वीपादाग्पतो मगधनाथमक्निपुत्रो रलोद्धबो नाम रमणीयगुणारय उद्‌- 
वाहत 1 का्क्रसेण नतांगी गभैमधरत्‌ । ततः खदोदरविरोकनला- 
सया रलज्लोद्धवस्तया सह भ्रवदण (जदयाज) मारुह्य पुष्पपुरमभ्या- 
गत्‌ । जकतरंगताडितः पोतः ( जहाज ) समुद्रांभस्यमजव्‌ । 
-तां रुकना धात्रीभावेन कल्पिताऽहं कराभ्यामुद्हती फठक (काठका 
डकड्ा ) मैकमधिरुहा दैववद्यात्‌ तीरभूमिमखमे। सुदञजनपरिच्रतो 
रलोवस्तत्र निम्नो चा केनोपायेन तीरमगच्छदा न बोधामि । छख- 
शस्य परां काछटामधिगता सुड्त्ताऽस्मिन्नरवीमध्येऽद्य खुतं सूतधती । 


१४० सनातनजैन्रथमारा्या- 


प्रसववेदनया मियेष्टा सा भ्रच्छायहीतक्ते ( छायासे ठंडे ) तरुतले 
निवसति । जनरदिते घने स्थातुमसमर्थतया देशागामिनं मागीमन्वे- 
ष्टुमुद्युकाऽदहद विवश्ायास्तस्याः समीपे बाखकं निक्षिप्य गमनम- 
उचितमिति ऊुमारमण्यनयमिति” । तस्मिन्नेव क्षणे फचित्‌ चन्यं 
( जगी ) वारणं ( हाथी ) वयमलोकामदहि। तं विलोक्य भीता सा 
चद्धा बालकं निपाद ( गिराकरः ) प्राद्रवत्‌ । अहं च समीपत 
गे भरविदय परीक्चषमाणोऽतिष्ठम्‌ । निपतितं वाकं गृदीतवति गज- 
पतो भीमरवो ( भर्यकर शब्द चाठा ) कंटीरवो ( सिह ) म्यपतत्‌। 
भयाङुलेन तेन द॑ंतावेन वियति खसुत्पाद्यमानो ( कैकागया ) वा- 
लको भूमावपतत्‌। तं चाहं ततःपरिणष्ा भवत्सकारौ समागच्छमिति । 

सरत बनाओ-- 

किसी जगी पद्युकी त्मडकी बहुत ही रूपवती थी । पक दिन 
उसे किसी सिने देखा ओर वह उसको जी जानसे [ प्राणपणेन ] 
वाहने छगा। उसे कामदेवक वार्णोनि इतनी पीड़ा दी कि उसकी 
यादमे वह खाना पीना भी भर गया ¦ इस खयि चह निःशंक हो शीघ्र 
ही उस छड्कीके पिताके पास पडुचा ओर उसे मांगने कगा । 
लड्कीके पिताने उस्र सिदकी अयुचित इस पार्थनाको खन विचा- 
रा “यदि भ पुत्री देनेसे निषेध करता द्रं तव तो यह अभी सुदचै मार 
डारता है ओर लडकी दे दुं तो इसके संगसे कड्की भी प्रर जायगी 
इसल्यि इसको किसीतरह [ केनापि पकारेण ] ठगनए चाहिये" । 
इसके वाद वह सहसे बोला-“'हे स्गराज ! सुशीते [ प्रीया ] मँ 
अपनी छड्की आपको दे दंगा परंतु आपसे यद ार्थना करता ह 
कि-मेरी पुती बहुत ही कोमखांगी है ओर तुम्हारे नख ओर दांत 
अति तीक्ष्ण हैँ उनसे उसे पीड़ा होगी । इसलिये आप अपने दातो 
को गिरने [ पातन ] ओर नखोको कतरने [ कतैन ] की अश्षा 
¦ दीजिये", । उसकी यह प्रार्थना सुन कामांध सिंह बोला “अच्छा 


संर्रतप्रवेरिनी । । १४१ 


[साधु] क्या हानि है पेखा ही करो उख जगरी पश्युने यह खन 
शीघ्र ही उसके नख काट डाङे ओर दति तोड़ डे [ अपातयत्‌ ] 
अनंतर एक मुद्धर केकर उसकी कमरमे [कटिभाग ] मासा जिससे 
कि उसीसमय वह मर गया। 


नोर-जो धातु उभयपदी है उनके रूप दोनो प्रकार ( परस्मैपद, आत्मनेपद ) 
से चरते है इसल्यि उनके रूप दोनो घ्रकारकी धातुओके समान चलाना । 





परिशिष्ट क) । 
अदादिगणकी धाठुओंका वत्तैमानकारु ( रर्‌ ) मेँ प्रयोग । 
परस्मपद्ी धातु । 
९ वधकः पुदुन्‌ हन्ति--कषायी पञ्चओको मारता है । 
अहं सद्धाणीं वच्मि- मे अच्छी वात कदता हू । 
त्वं अनाथान्‌ पाकि-तुम अनार्थोकी रक्षा करते हो । 
२ राजानौ तेजसा भातः--दो राजा तेजसे गोभित होते द । 
आवां व्याकरणं विद्धः--दम दोनों व्याकरण जानते है । 
युवां किमथ स्ाथः- तुम दोनो किसल्यि कान करते दो । 
३ गोपाः गाः पांति--ग्वाङे गायोकी रक्षा करते है । 
वयं सजनं स्तुमः--हम सजनोकी स्पुति करते है । 
यूयं अनथ बरुथ--ठमकोग अनर्थं कहते ो । 
नीचे छिखि शाब्दोसे वाक्य वनाओ-- 
हति, हतः, वश्च, भांति, पाति, खाति, वेत्ति, वित्तः, विदंति, 


१-जिसप्रकार भ्वादि ओर तुदादिगणीय धातुओकं ओर ्रत्ययोके वीचमें “अ 
आता था [ वुदू+अ+ति आदि ] उसभ्रकार अदादिगणकी वातुओंकि वीचमे नीं 
आता पर अत्यय वही [ति, तः, अति आदि] आते है ! जेसे-दन्‌+ति = हन्ति । 
र-भ्रथम, उत्तम, मध्यम पुरुषके एकवचनः ति, मि, सि को तथा ओर भी प्रत्यय 
जिनका कि [प] इत्‌ गया है उनको पित्‌ कहते है ओर इनसे भिन्न जो त॒ अति 


१४२ सनातनजेनग्रंथमाङाया- 
स्तौति, भतिं, वति, वक्त, व्रवीति, बूतः, चुव॑र्ति, भवीमि, बृथः, 
नरूवः, बमः, जवीषि, ब्रूथ, अस्ति, स्त; एति । 

सस्रत वनाओ- 


धीवर रोग भङलियोको [मत्स्यान्‌] मारते है। हम क्या करै?। 


अ ----- ~ ~ -~--- -~ ------~ ------------- 





थः, थ,व,म जिनकाप्‌ इत्‌ नहीं गयादहैओरडभी इत्‌ नदीदैतोभीवेदिव्‌ 
केजाते हैँ । जिन डित्‌ ओर कित्‌ [क्‌ जिनका इत्‌ दै] अत्ययो की आदिमे वैके 
पाचवे (ज, म, ड्‌, ण, न) अक्षरको छोडकर कोई मीकसेमतककायादा, ष, 
स व्यजन है एसे अत्ययके पर होनेसे हन्‌, मन्‌, यम्‌, रम्‌ , नम्‌, गम्‌, वन्‌ ओर 
तनादि गणकी वातुओंके अततके न्‌ भौर म्‌' का रोप होजाता है ; जेसे-हन्‌-त५= 
इत- । >-शब्दकफे चवगेको कवग दो जाता है यदि न,म,ड,ण,न,य,व,र, र, चै 
भिन्न कोई व्यजन वादमे हों । जैसे वच्‌-सि~वक्‌-सि हुआ । कव्ैके वादमे यदि 
स होगा तो ष दोजायगां जैसे-वक्‌ सि वक्‌-षि-वक्षि (क्‌ ओर ष्‌ मिर्करक्ष 
लिखा जाता है )! ४~पित्‌ प्रयय परे दोनेसे धादुके आदिक ्ट' को ए, भौर 
छ को “ओः होजाता है । जेसे-विद्‌-ति=वेद्‌-ति । वर्गके दूसरे, तीसरे ओर 
चौथे अक्षरको उसी वगैका परिखा अक्षर होजाता है यदि उसके वादमे किसी 
वगका परिखाः वा दूसरा अक्षर होगा । जैसे-वेदू-ति-वेत्ति, विदू-तः=वित्त । 

५-उकारात अदादिगणकी बातुओके अतके उ को “ओः दोजाता है यदिति, 

सि,मि, ओर त या विसगे बादमे हो । जैसे स्तु-ति-स्तोति, स्तौषि, स्तौमि । 

६- अड्‌ अयसे भित्र कित्‌ ओर "उत्‌ ्रयय वादमे होनेसे "गम्‌ , हन्‌, जन्‌, 

खन्‌, घस्‌ वातुओके अ" का छोप दोजाता है । हन्‌ वातुके हू को “व' अदेश 

दोत। है यदि नन्‌ बाद्भै हो । जैसे-हन्‌-अन्ति-दन्‌+अन्तिघन्‌+अन्ति--घ्रति । 

७-इसी शृरष्टकी न ३ की रिप्यणी देखो । ८-घातुके अत्के %, रैः को इय्‌ , छ, 

ऊ को उव्‌" होजात्ता है यदि पिते भिन्न खरादि प्रयय बादमे दो । जेसे-नरू+ 
अति-जुवू+अतिुवति । ९-न्रू धातुसे परे यदि ति, सि, मि, त्‌ ओर (विसगे) 

वादमे होगे तो वीचमे ई' आवेग । जेसे-नरू+ति-चरू दै ति ॥ धाठकेउ, शको 
ओः ओर इ, ई को ए" होता है पित्‌ प्रयय परे दोनेसे । जसे -वू+ई+ति=्ो- 

हेति, हुआ । बादको १५ पृष्ठकी तीसरी रिप्यणीसे अव्‌ हज ततो ब्‌-अव्‌-ई- 

तिन्रवीति हुआ 1 इसीतरह ब्रवीषि, वीमि । १०-कित्‌ दतत्‌ प्रयय परे होनेसे 
अस्‌ धादुकरे अ" का रोप होता है । जेसे-असु>(तः=स्त । 


संस्ङतपरवेरिनी । १४३ 


वह गुरूकी स्तुति करता है । जो सब पदार्थोको जानता है वह 
सर्वज्ञ कटखाता ई । लोग गंगामै नाते &ै। 


धात्वथं । 
हनो--मारना । अन--जीना । षटुू- स्तुति करना 1 
पा-रक्षाकरना। रा-देना। अस--होना । 
भ--जोमित दोना । ला-ठेना । इण्‌-[द] जाना । 
विद्‌--जानना । ष्णा--स्नि] नहाना । ब्रूजो--योरना । 
। आत्मनेपदी धातु । 


‡ क एवं आस्ते--कौन इसतरह चैठता है । 
अहं दिवसे न शये-मे दिनमे नही सोता हं । 
त्वं किं अंधीषे [अधि-दषे}--उम क्या पडते हो । 
> लियो व्याकरणे अधीर्याते-2ो सिया व्याकरण पडती हैँ । 
छाजौ परस्पर वुचाते--ढो बिया्थी परस्परम बात चीत करते ह । 
आवां न्याय अधीवटे-हम ठो जने न्याय पढते है । 
युवां ईश्वरं स्तुवाथे--तुम दोजने इश्वरकी स्तुति करते हो । 
3 अरुसाः दिवसे शरते--आली दिनम रोते हैँ । 
वयं धर्मशस्न अधीमहे--टम धर्मगाल्र पठते हँ । 
युयं परस्परं करं बृध्वे--ठुमरोग परस्पर क्या वोरते हो । 





~~~ -----~*---~---~--------~ 





१-आत्मनेपदके प्रथम पुरुपमे ^ते, आते, अतेः मध्यम पुरुषपम से, आये, 
ध्वे" ओर उत्तमपुरुषमे “ए, वहे, महे" प्रलय रूगते हैँ । २-शीड्‌ (सोना) धातुम 
दीघ ‰&' है तो मी उसकी %' को “ए होता है । जसे-शी-ए-गे>८ए-(१५ षष्ठ 
की तीसरी रिप्पणीसे अय्‌) श्ये । ३-इद्‌ (पठना) धाठुका भयोग “अयिः उपसरमै 
पिके रगाकर ही करते है केवरुका नहीं । जेसे-अधिः.दई-ते = अधीते । ४-ृष्ठ 
४२ की ८ वी रिप्पणी देखो । ५-केवरु रीड धातुसे प्रथम पुरुषके वहुवचनेमिं 
रतेः श्रथ आता है । 


१४४ सनातनजेनग्र॑थमाखा्या- 


नीचे लिखि श्ब्दोसे वाक्य बनाओ-- 
आसाते, हेषे, अधीये, आस्से, ब्रूते, स्तुते, आसते, शयाते, 
अधीते, स्तुवते, शेरते । 
धात्वर्थं | 
आसे--वैठना (रहना) शशीङ्--सोना (नींद ञेना) इड्-- पढना । 
हिरी वनाओ- । 
नास्ति संदेदो महाप्रभावोऽयं मुनिः । महदपि परदुःखं शीतं 
सम्यगांडः । क्षणे क्षणे यन्नवता [ नवीनपना ] मुपेति तदेव रूपं 
रमणीयतायाः । साऽधिरोते कथं ठेवी ज्वरुंतीमधुना चिता । स्तु- 
वेऽ तं श्रथमं जिनेदरं। 
परिशिष्ट (ख) । 
दिवादिगण धातु्ओंका व्तैमान कालम पयोग । 
परसेपदी धातु । 
१ हवि; शरीरं पुष्यति--घी शरीरको पुष्ट करता दै । 
अहं सततं दीञ्यामि- मे दमेदा खेरता ट्र । 
त्वं अस्पेन तुष्यसि--उम थोडेमे सतुष्ट होजाते हो । 
२ खियौ परस्परं क्छिष्यतः--दो खी परस्पर आल्गिन करती हैँ । 
आवां तं सिद्यावः--हम दोनों उसमे भ्रीति करते हें । 
युवां किं कुण्यथः--ठुम क्यों नाराज दो । 


कक ~~ 











१-च्रूल्‌ धातुके टके प्रथमपुरुपके एकवचनमे आह, द्विवचनमे आहतु , बहुः 
वचनमे आहु , मध्यसपुरुषके एकवचने आत्थ , ओरं द्विवचनमे आहु दोता 
है । २-तुद आदि धातुओकि रूपोके समान इसं गणकी धातुओंके मी रूप चरते 
ह केव इतना ही मेदं है कि उन धातुओके ओर प्रय्योके वीचमे “अ आता ` 
है ओर इसके वीचमे “य” । जसे-पुष्पू+य+ति-ुष्प्यति। ३-दिवु, षिवु, वातु . 
ओके इ" को ‰§ दोजाता है । | 


संस्कतग्रवेश्चिनी । १७५. 


३ सिय वख्ाणि सीन्यति--चिया कपडे सींती है । 
वयं तं ष्टा नदयामः--इम उसको देखकर छिप जाते है । 
यूयं नधा ुख्यथ--दम रोग नदीमे रोते हो । 
नीचे छिखे दाब्दोसे वाक्य वनायओ-- 
पुष्यामः, दिकप्यथः, स््नि्यति, ङुप्यसि, सीव्यसि, नश्यति, 
दवयति, यसि, सुद्यति, मंत, क्षाम्यति, शाम्यति, धास्यति । 
धातर । 
दि्ु-खेकना, जीतनेकी षिचु-सीवना। क्षिप--ग्ररणा करना । 
इच्छा करना, चमकना] पुष्प--खिलना । पुषो--ुष्ट करना । 
श्ुष--पूखना । तुषो--सतष्ट दोना ! दिखुषो-आ्िगन करना ! 
णदा-चिपना, नष्ट होना 1 दुद--दोद करना । भुह-सुग्ध दोना । 
ष्णिह [सिह ]-भीतिकरना। दुट--खोटना ! कुप-क्रोध करना । 


मदी-दर्षित होना, शसु--शात दोना । श्रञु--यकना । 
मत्त सेना । चसु--चलना। श्छसु--क्षमा करना । 
मु-द खी दोना । दसु--दमन करना । सूतु--नाचना । 
संस्छृत वनाओ-- # 


पानी सूखता है ! वेके खिरुती ई । कासी पुरुष खदर खीको 
देखकर मुग्ध दो जाते है । दुष्ट खोग उपकारीका द्रोह करते & 1 देव 
नदनवनसें क्रीडा कर्ते दै 1 

जीतनेपदी धातु । 

१ श्रतः कोवा न जीयत्ते-मरा हुआ कौन आदमी पैदा नहीं होता । 

१-मदी, रसु, शसु, भ्रसु, भसु, दमु, कमु छसु इन धाडओके अ" को "आ" हौ 
जाता है य" वादभ होनेसे । जसे-मद्‌<य)^ति = मादयति, शाम्यति, श्राम्यति, क्षा- 
म्यति, काम्यति 1 २-षृष्ठ ५९ की १७ रिप्पणी देखो । ३-आत्मनेपदमे भी शुद्वः 
भादिके समान रुद्‌.रुट्‌ खोदट्‌ ओर विधि जिम रूप समन्चना जीर वीचमें य" छाना 
क-जनीड्‌ (उत्यनन दोना) धातुके न" कौ आ दोजाता है रुट्‌ , लट्‌, रोट्‌ , विषि- 

१८ 


१४६ सनांतनलन््रथमारखाया- 


अदं संसारे छ्िद्ये-मे संसारम दुःख पाता दं । 
त्वं तेजसा दीप्यसे--दम तेजसे दीप्र होते दो । 
२ छन्नो तत्र खियेते--दो बि्या्था वहा खेदको आप्त होते दै । 
आवां तेन सह युध्यावदे--दम दोनो उसके साथ युद्ध करते हँ । 
युवां किं न्यायं बुध्येे--क्या तुम दोनो न्याय जानते हो ? 
2३ पठिता प्ट मन्यते-पंडितलोग एेसा मानते हँ 1 
वर्यं न दूयामहे--हम खिन्न नही रोते हे । 
पक्षिणो यूयं वियति उद्धं-डीयध्वे-प्षिगण ! तुम आकाशम उढते हो । 
नीये लिखे शव्दोचे वाक्य वनाओ-- 
दु्े, उडइडीयते, खिये, मन्ये, युज्यते, जाये, छ्ि्यसे, युध्यते । 
हिंदी वनाओ-- 


भृत्ये छृतागसि [ कतापराधे ] भवत्युचितः प्रभूणां पादप्रहार 
इति सखुदरि ! नाच दूये 1 परिणामसखुख शरीरिणां जिनवाक्यं न 
विद्ाय विद्यते । तावलजस्पति, सपति, तिति, मायति, विलासति, 
विभाति} यावन्नयो न जठरं देशतां जायतते रिक्तं ॥ गायति, 
अयति, वल्गति, धावति पुरतो छपस्य वेगेन । कषेति, वपति, 
नीते [काटता है], दीव्यति, सीव्यति, पुनाति [साफ करता दे] वपते 
च्च । विदधाति किं न कृत्यं जटरानरुशातये तयुमान्‌ ॥ 


धात्वर्थं । 
जनीड-पेदाशेना। ीपीङ्--रीपहोना। दधिरे दुख पाना। 
बिदौङ्--देना । खिदौ ₹-- खिन्न होना । गुधोड्‌- प्रहार करना । 
बुधोङ्-जानना। मनौ हू--जानना 1 युजोड्‌--सभव दोना । 
दूङो-दुःखी होना । डीडने--उडना । 


किड्‌ इन चार ठकारोमे । 
१-प्ष्ठ १४८ की ५ नं० की रिप्पृणी देखो । 


संस्छृतयथरवेदिनी । ९४७ 
परिशिष्ट (भ) । 


स्थादिगणकी धातुओंका वतमानकारमें पयोग । 
१ जनः धर्मेण सुख आप्नोति--मलष्य धर्मसे खख पाता दै । 
अहं पव करत शक्नोमि-मे एेसा करनेकेख्यि समर्थ हं 1 
त्वं धर्मशाङ् शणोपि- तुम धर्मशास्र सुनते दो । 
२ पापपुण्ये प्राणिनः इुखुतः--पाप पुण्य जीवोको सताते हं । 
आवां परकायं साध्युवः--हम येनो दूपरेफ़े कामफो सिदध करते हे । 
युवां पुष्पाणि चियुथः-- म दोजने एर चुनते हो । 
३ नायः नरान्‌ ठति न्निया पुरुपोको वरती [खद्‌ करती] हे । 
वयं बुधान्‌ शुचुमः--दम पेठकि कैपाते ह । 
युयं सत्फल आलु थ--ठम रोग अन्द एल प्राति हो । 
नीचे छिये दाब्डोते वाक्य वनाओ-- 
ग्टण्व॑ति, राक्नोत्ति. दुनोमि, आ्डवति, चिवः, धुनोति, 
शकलुर्वति, चियुते, च्रण्ते, चिन्पे । 





धात्वर्थं । 
आप्त्ट्--पाना । शक्त्ट-समथे देना । श्रु--छनना । 
इडु-इ खीदोना। साध-सिद्धकरना\ चिञ्‌--दकहा करना । 
चृजू-चरना 1 धुङ्‌-कपाना । 


नोर-जिस गणम केवर आत्मनेपदी धातु नहीं है उभयपदी ओर परस्मेपदी है 
उसमर जव उभयपदियोके आत्मनेपदमे सूप चने हँ तो रिप्पणीमे लिखी 
रीतिसे बनाकर चङाना । 

भति, मि,व,म, सि, थ, थ. ते, एते, अते, ए, वरदे, महे, से, एते, ष्वे आदिं 

भ्रत्य परे रहते वीचमे जु 1 आता हे । >~ [नना] धाुको खट्‌, खिट्‌, 

छ्‌ , रोम * समश्नना । ३-खरात धातुके याद्‌ यदि जु" दोगा ओर उसके 


१४८ सन(वननेनग्रथमालाथ- 


परिशिष्ट (ध ) 
खधादिगणकी धाठुओंका वतमान कार (खट्‌ ) मेँ भ्रयोय । 

१ परद्यु; कां सिनत्ति-कल्हाडी काठको काटती है । 

अहं पापं चिन्मे पापको छेठता ह्रं । 

त्व महीं सुनक्षि- दुम थवीका मोग करते हो । 
> देवो नदीजलं (रिकः--रो देव नदीके जठको खाते हैँ । 

आचां व्यजनं भञ्ज्व;--दम दो जने पंखेको तोडते ह । 

युवां गोधूमान्‌ पिष्ठः--तम ठे अने गेहुओको पीसते दो । 
३ मुनयः पुण्यपापानि भिर्दृत्ति- मुनिगण पुण्य ओर पार्पोको भेदते है । 

वयं सेवकं अ-युञ्ज्मः--हम लोग सेवकको प्रेरणा करते ह । 

यूयं तान्‌ वि-दिठ--ठ॒म सेम उनको भित करते दो । 
नाद को$ कित्‌ या छत्‌ खर होगा शतो ुःकडःको व्‌ होगा । जसे-डुन्ज- 
ति = इण्व॑ति। परतु व्यंजनात वात॒ओके वादके शु" को कित्‌ या डिच्च खर वाद्र्मे 
दोनेम “उव्‌” होमा । जै ते-अ।प्‌?नु>अति = आप्लुवंति । 

१--रुधादि गणकी वातु ओंके अतके अक्षरसे पिले सनम्‌ [ न ] वौचमे आता 

है यदि “खर, खट्‌, विधि ठिड्‌, लोर" के ति, त आदि प्रयय वादमे दों 1 जैसे-भिदि- 
ओमि “ति, रये तो इसमे अतक्रा अक्षर जो दद" है [ दर्मो" नदीं क्योकि इत्‌ दै ] 
उससे परिल न" आया जिससे किमि न दूतिः इआ। फिर १४२ पष्ठी चौथी 
रिप्पणीसे दू" का त्‌ हुआ तो भिनत्ति हु । र-परष्ठ १४२ की ३ री रिण्पणी 
देखो ३-"ति, मि, सि" को छोडकर ओष जितने आत्मनेपद परस्मैपदीके 
त्यय हे वे डित्‌ कहलाते हैँ । सो उनके तथा “कित्‌ःप्रत्ययोके परे होनेसे श्नम्‌ 
[न] के अकारका रोप हि जाता हे 1 जसे मिःन>८द्‌ः(ते = मिन्‌तते भित्ते । 
रिन च त =रिक् ४-न्‌ः को वादमें जिस वगकरा भक्षर होता है उसी बगैका पाच- 
वा अक्षरो जाता है 1रि न्‌ क्‌*^त =रिद्क , भनूज्वः भञज्वे । ५-कार, वा 
खचगेके परवर्ती यः पूर्ववती सकार, ओर तवगे कमसे षकार टवगे दो जते है । पिष + 
-थ ~प उदूडीयते उङ्गीयते । 


संस्रुतमवेरिनी। , १४९.- 


नीचे ठिखि शब्देति वाक्य बनाओ-- 
मिनत्तः, छिनत्सि, ुनक्ति, रिणच्मि, भनन्मि, युनक्ति, विरिन- 
टि, पिषवि। 
चिदिजे-[ इ्नो-दत्‌ दै ] भिदि्जौ-दो टक करना । रिचिजो--खाटीकरना। 
विदीणै करना 1 भुजो-रक्षा करना । पिष्ठ्--पीसना। 
उ्भजो-[ उ, ओ, इत्‌ है ] युजिओ-मिलाना 1 दिष्ड्ट- शमित करना। 
मदेन करना । 


परिशिष्ट (ड) । 
तेनादिगणकी धातुओंका वतमान कार्म प्रयोग 

१ आचायः व्याकरणं तनोति--भचा्य व्याकरणको विस्तारते हैं । 

अहं ्रन्थस्वनां कयोमि-ें मथ रचना करता द्र । 

त्वं करं करोपि-तुम चटाई युनते हो । 
२ छार विवादं तुतः--दो विदाथ विवाट करते हे । 

आवां स्वका्यदानि न ऊवैः--दम दोना अपनी कायहानि नही करते है । 

युवां किमेवं कुरुथः-- ठम दोनो क्यो एेसा करते हो । 

१ तनादि गणकी धातुओके ओर लट्‌ छ्‌ विधिखिद्‌ रोर रुकारोके ति 

तः, अति आदि परस्मपद्‌ प्रययोके तथा ते, अते, अते, ए, वहे, महे, से, आथे, 
ष्व आदि आत्मनेपद प्रययोके वीचमे उ आता है ! जसे तन्‌+उ+ते-तजुते । 
ग्~ृष्ठ १४२ की ९ नं०की दूसरी च्प्पिणी देखो । ३-कः' धातुकी रः को 
अर्‌" दोजाता है पित्‌ प्रयय चादमे रदनेसे परतु रित्‌. प्रयय वादमे रहनेसे 
उर्‌" दोजाता है । जसे $८उ८ति-कर्‌>८उ<ति~करोति,- ङ +उ-+थःनरर्‌?८ 
उभ८ध कर्थ । ४-जिन प्रद्योकी आदिमे “व अथवा “मः है उन प्रययोके 
बादर्मे दोनेसे वीचके विकरणसंवंधी ड का इच्छभीन लोप होताहै। परंतु 
कृ घातुके वीचके “उ का सर्वथा रोप होता है । जेसे-तनए८उ-+व =तजुब-+ त~ 
नू । इ--उ+व;=( इसी पृष्ठकी ३ न° की रिप्पणी देखो ) कुर्‌-उन्व कर्वः । 





१५० सनातनज्ञेनघ्रथमालरायां- 


३ साधवः; सत्तपः तन्वं्ति-साधुलोगघ्रे्ठतप करते) ; 
वयं पवपनेव सदा कुर्मः--दन सदा ठेसा ही करते ह । 
यूयं स्याय्यं कुरुथ--ठम रोग न्याग्य बात करते हो । 
नीचे छिखि श्रब्दोसे सरक्त वनाओ-- 
तनोमि, करोति, तनोषि, कुरुतः, ऊति, तुते, तन्वते, मयते, 
ऊवैते, तन्वे, कुरूपे, तन्वहे, तञुवहे, क्षिणोति । 
धात्वर्थं 
तञुञ्‌-विस्तार करना । डुरश्च-करना 1 मु -जानना। क्लिणुञ्‌-दिसा करना । 


परिशिष्ट ( च ) 

क्परादिं गणकी धाठुओंका व्तैमानकार [ छट ] मेँ रयोग 

१ बणिर्‌ धान्यं कीणाति-- बनिया धान्योका क्रय विक्रय करता है । 
अहं छां भ्रीणामि--मे बिार्थीको सतुष्ट करता द्र । 
त्वं कि सवै जनासि--क्या तुम सव जानते ले । 
२ छषीवलो धान्यानि पुंनीतः--दे किसान धान्योक साफ करते है । 
आर्वां पुस्तकानि यृह्ीवः--हम दो जने पुस्तके ठेते है । 
युवां ब्क्षान्‌ टनीथः--वम द जने पेडोकरो काटते हा । 
२ चौराः धनं सुँप्णति--चौर धनको चुराते हे । 

१ क्थादिगणकी धाठओके ओर रट, बिधि चि, छ्‌, सेद्‌ खकारके ति, ते आदि 
अत्ययोके वीच ना [ स्ना ] आतो है । जेसे-करीननान्<ति = कीणाति आदि) २- 
ज्ञा [जानना] धातुको रट, विधि छिद्‌, रु, सट्क प्रत्यय परे सेनेसे जा" आदेश 
हो जाता है । ३-ज्यजनादि त, ते आदि क्त्‌ या डित्‌ प्रत्यय परे होनेसेना 
{स्ना} के 'आकारक्मो“&' हदो जाता है । जैवे कि-की+ना>त = क्रीणीतः, जानीव , 
छनीते । ४पून्‌ ओर द्धम्‌ धातकरे ऊ' को हस्व ड तथा बन्ध, ओर अन्य के भन 
.का रोप हो जाता है रुट्‌, विपि सिड्‌*छह्‌, लेदर के त्यय वादभे रोनेसे । ५ जिस- 
की आदभे स्वर है एते भ्त या डित्‌ [्र, १४१ टि. २ देखो ] त्यय परे दोनेसे 
“नाके याः करा लोप दयेजाता दै । जसे-कीनना+अतिन्कीणति, कीणा-ए-करीणे 


संस्छतपवेशिनी । १५९१ 


वयं चोरान्‌ वध्नीमः--इम रोग चोरेको बाधते हे । 
युयं शाखाणि भ्रथ्नीथ--तुम लेग शान्नोको रचते हो ) 
नीचे छिखे शब्दोसे वाक्य वनाओ-- 
कीणीते, जानंति, पुंनीवहे, गहीथः, ्रीणेति, गृहाति, युक्ति 
गृहते, क्रीणे, सुनते । 





धात्वर्थं 
इकरीञ्च-चेन देन करना । पीञ्च--वृप्त करना । क्ञा--जानना। 
पूञच--साफ करना । हस्च--मदणकरना । द््ल-केदना 1 
मुप-उुराना । चवधो--वाधना । भ्रंथ--पुस्तक रचना । 
परिरिष्ट (छ) । 


खुरादिगणक्री धातुओंका व्तैमानकारमे प्रयोग । 

१ स्तेनः धनं चोस्यति--चोर धन चुराता है । 

अह तं चित्तयामि-मे उसकी याद करता ्ु। 

त्वं जीवान्‌ पीडयसि--तम जीवोंको पीडा देते हो । 
२ वाद मोदको भक्षयतः--दो ठ्डके दो इ खाते है 1 

आवां तान्‌ छादयावः-दम ढो जने उनको ढकते हे । 

युवां चोरं ताडयथः--तम दौ जने चोरको ताडना देते दो \ 
३ नायै; शरीराणि मंडयंति- लिया शरीरोको भूषित करती है । 

१ चुर आदि धतुओते सव कार सपर चङाते समय “णिः आता है । गः 
इत्‌ दोनेसे धावये अत अक्षरसे पटिले भः को आः "इः को ए" ओर ` को 
“ओ' द्यो जाता हे । जते--छदू-इ-खादू+इ, चुर>९इ = चोर्‌ इ । उसके वाद्‌ णिके, 
@ को ग्‌ हो जाता है । जेसे-चोर्‌+इ = चोर्‌+अयू = चोरू । इस तरका 
छप होजानेके वाद ति आदि अलय आनेसे भ्वादि गणकी धातओके समान सूप 
गिरते दं! ये धातु सब उभयपदी है ¦ २-परथम भागके १६२ ध्‌.कीर यी 
रिप्पणी देखो 1 


१५२ सनातनजैनमथमाखार्या- 


वयं ईश्वरं ईेडयामः--दम ई्वरकी स्ठति करते हँ । 
यूयं धनं अजेयथः-तमलोग धन कमाते हरो । 
नीचे लिखि शब्दोसे वाक्य वनाओ-- 
चेतयत्ते, चोरयसे, पीडयध्वे, ताडये, छादयावहे, ईडये, अजै- 
यामि, म्ये । 





धात्वथं । 
खुर--चुराना । चिति-चिता करना, पीड पीडा देना । 
भक्ष--लाना । याद करना । छद--ढकना । 
तड- मारना । मडि-भूषित करना । ईड--स्ठति करना । 
अज--कमाना । भूष--भूषित करना । सूच--सूचना देना । 
॥ | 
परिशिष्ट (ज ) 


छ्होस्यादिगणकी धातुजओंका वतमान (लर्‌) काख्में भरयोग । 

९ पुरोधाः अशनौ हविः जदोति- पुरोहित आगमे घीकी आहूति देता है + 

१-दहादिगणकी धात॒ओके रद्र, उड्‌, विधि छिद्‌, ठोद््‌' इन लकारोके ओर अन्य 
समस्त गणकी धात॒ओके छि खकारके रूम चरते समय दो रूप होजाते है ¢ 
परत जिन धातकी आदिमे स्वर है उनके उस स्वरको द्वित्व न होकर वचे हुये 
अक्षरोको द्वित होता है । धाठ्के दोरूप होनेपर पदिक ख्पके खरको हख दो- 
जाता है । जैसे-हु धावते रटे रूप चखनेकेलिये "ति" भ्रलयग्र ये तो धातु दु" 
ॐ दो रूप ह"हु+ति' होगये (यहा धातकेः पदि रूपमे हस उ है इसल्ियि 
स्वका हस्व ही रहा । दीरधैका हस्व जैसे-दा धातसे दा+दा+तिनद्+दा+ति~ 
ददाति) [ख] धातके जो दोरूप होते है उनमे पिरे रूपके वरभके चये अक्षरको उसी 
वगेका तीसरा अक्चर, वगैके दूसरे अक्षर को उसी वभैका परिखा अध्वर कवक 
"ववग जर हकारको जकार दोजाता है । जेसे-हु>९हु+ति शस जगह परिखा रूए 
खौ हु" है उसको-शु' होगया तो जु+हु+ति हआ । १४२ रष्ठकी ९ नंवरकी रिप्यणीेः 
च” को “भोः होगया तो श्रोत हआ । " 


# 


सर्रुतप्रवेरिनी । १५ . 


अरं तस्तरे पुस्तकानि ददाभि- भ उषे तके देता दं 1 
ल॑ अनाथान्‌ द्धासि--ठम अना्को पोषते हो । 
~ छन चरिभ्यः विभीतः--दो विया्ी चोरो उरते हे । 
आवां करूं जहावः--हम दोजने कुकमे छोडते हैँ 1 
युवां दविः जहुथः--तम दोजने धीका हवन करते हो । 
२ छना; अण्टव्यं जडैति-वियाथौ अन्यक हवन करते है । 
चयं धनं दश;--दम धन देते है । 
यूयं दरिद्रान्‌ शरुत्थ--ठमलोग दद्परकी रक्षा करते हो \ 
बिमेति, विभ्यति, बिभेमि, विभीवः; विमीमः, बिभेषि, चिी 
१, बिमीथ, दत्तः, ददति, देध्वः, दध्मः, दश्ासि, धत्थः, दधाति, 
-धत्तः, दधति 1 
धातर्थं । ~ 
इ-हवन करना । इद्‌ाज्ञ-देना । इधाञ्‌-घारनः, पोषना । निभीं-डरना १ 
. सूचना-परिगिष्मे दिये गये गणोकी धातुक खड्‌, लोद्रूःबिधिषिढ ओर 
-रटर आदि रकार्ोक तथा क्त आदि ्रस्ययेकरे सूप पृथक्‌ २ नीं ताये गये हैसो 
उनके रूप भ्वादि अर तुदादि गणफी धतुओके रुढादिके स्पोकी तथा जिसगण 
कर वद धात॒ हो उश्च गणक्री रिप्पणीकरो देख कर चलाना । 
१-श्र् १५२ की १ न° की रि्पणी देखो ! २--दस गणमें भ्रयमयपुरुषके बहु- 
वचनम “अतिः भलयय न आकर अति" आता है । संधिके व्यि ३३ ट नै ३ 
क्ष सिप्यणी देखो । ३-जुदोखादि गणम आकारात धातुओकि दूसरे रूपके आं 
आणोप छो जाता दहै विपि छि, ज्र लोट्‌ ओर रद्‌ कै कित वा डित्‌. प्रयय 
पर दोनिवे। ेदे-दा-दा म -द द्‌ म॒ । ४ इधाल्‌ घातके दो रूप होनेसे जदापर कि 
इूसरे रूपके “आः का लोप होगया दो वहा पिले रूपके व" को जो १५२ ध. 
कर्म १ (ख) कीटि० से “द दोगया था उसको फिर ध हौ जाता हिय, र, 
-क,व,जमलङ्णन से भिन्न व्यंजन वादमे रदनेसे 1 


१५४ - सनातनज्ञैन्र॑थमाखायां- 


सारिलयपरिचय 
ददी बनाओ- 

रुणद्धि पापं, कुर्ते विशुद्धि क्षानं तदिष्टं खकलार्थविद्धिः ॥ १ ॥ 
कों श्युनीते, विदधाति शांति, तनोति मेजीं वि-हिनसिति मोह । 
पुनाति चित्त, मदनं छुनीते, येनेह योधं तुरति [वदं ति] संत \॥ २॥ 
तमो धुनीत्ते, कुरुते भकारं, शमं विधत्ते, चिनि-दति कोपं 
तनोति ध्म विधुनोति पापं क्षानं न ईं ङं कुरूते नयाणां ॥२॥ 
क्रीणाति, खनति, याचति, गणयति, रचयति विचित्रधिद्पानि। 
जठरपिरखरीं न शक्तः पूरयितु गतद्युभस्तदपि ॥ ४॥ 
सदयः पातारुमेति, भविङ्ति जकधि गाहते देवग 
शकते भोगान्‌ नराणाममस्युचतिभिः खं -मं याच्वतते च । 
घांछत्येश्वयेमायं रिपुखमितिहतेः कीर्तिंकांतवां ततश्च 
धुत्वा त्व जीव ! चिरं स्थिरमतिचपलं स्वस्य रत्ये कुरुष्व ॥ ५॥ 
पापं चर्धयते, चिनोति कुमर्ति, कीर्त्यगनां नदयति, 
धर ध्वंसयति, तनोति विपद, संपत्तिसुन्भरटैति । 
नीति हन्ति विनीतिमन्न कुखते, कोपं धुनीते खमं 
कि वा दुञजनसंगतिर्म कुरते खोकद्धयष्वं सिनी ॥६ ॥ 
धसमत्ति तयुते शुरूपापं या निरस्यति शुणं कुरुतेऽन्यं ( दोषं ) 
सख्यमस्यति ददाति च दुःखं तां धिगस्तु गणिकां वह्ुदोषां ॥७॥ 

१-समस्त गणकी समस्त धातुओसे णि प्रत्यय आता है ओर उसके रूप चु- 
रादि गणकी धातुजकि समान होते हैँ परंतु अर्थम मेद होत्ता है 1 चुरादि गणम 
तो जो धातुक अर्भ है वही रहता है ओर अन्य गणकी धातुजका श्रेरणा 
अर्थ चठ जाता है जसे कि-देवदत्तो वदति--देवदत्त बोलता दै । देवदत्तो वद्‌» 
$८वादय्‌*अतिनवादयति-देवदत्त बुखवाता है अथात्‌ स्वयं नहीं बोरता दूसरे 
को बोलनेकी प्रेरणा करता है } इसीतरह '्दुजैनसगति पापं वर्धयते" इससे- यह 
अभिप्राय निकलता है कि-दुजनकी सगति पाथको वढनेमे प्रेरणा करत्ती है ।! - 


संस्रुतपरवेरिनी । १५५ 


हंति, ताडयति, भाषत्ते वचः ककैशं, रटति, खिद्यते, व्यथां । 
संतनोति, विदधाति रोदनं, दयुततोऽथ रुते न किं नरः ॥ ८ ॥ 
रुभ्य॑तेऽन्यकिठवेर्निपिष्यते वध्यते वचनसुच्यते कटु । 
नोयतेऽज परिभूयते नरो ह्यते च कितवो विनिद्यते ॥ ९॥ 

पकदा धर्मकाठ आतपङ्कात एकोऽ्जशिद्धुः पिपासापीडितो 
भूत्वा जलं पातुमदूर्वरतिनीमस्पसरितमेत्‌ । तत्रोन्नतश्रदेश जलं 
पर्व॑तं बृकमीक्षित्वा नि्लप्रदेरास्थं जरुमादातुमास्भत सः। कस्तु 
दूराच्‌ तं दष्टा “केनापि निमित्तेन करुसमुर्पा्यादमेनं व्यापादयामि 
भक्चयामि च" ईति मनस्यकसोत्‌। ततस्तममिगत्यावोचत्‌-“आ. 
पाप ! कथ मां न गणयसि ! यदेवं जरूमाचिखयसि ( मेरा करते हो ) 
किनिमित्तोऽयमदचितारंमः । इति तूणं निवेदय, नो चेत्‌ वध्यो भ- 
वसि भीतः सोऽजशिद्यु; सचिनयमकथयत्‌ “ भो चकश्रष्ट ! यद्च् 
भवान्‌ ( पूज्य ) चूते तत्कथ संभवेत्‌, भवतो यञ्जरं वहति तदर्हं 
पिवामि, एवं स्थिते मया कट्टुपितं जं भतिक्रूङे सवां कथं यायात्‌ 
वृको ऽवोचत “अस्तु नामेतत्‌ । त्वमधमोऽसि । षण्मासात्‌ प्रार्‌ मां 
त्वमशय इत्यदमनश्रणवम्‌” सोऽज रिद्युखरवीत्‌ “हा कष्टं ! कथमस्य 
संभवः ? यद्‌ मां जातस्य मासत्रयमपि न पूणं सोऽहं षण्मासात्पाङ्‌ 
भर्वंतप्रशपमिति कथ संभवेत्‌” चृकोऽज्ापि निरुत्तरोऽमवत्‌। तवो 
महताऽऽवेरेन ने विस्फारय द॑तेर्दतान्‌. विघद्यन्‌ पादाघातेशुचं कं- 
पयन्निव तसपसंगम्य तारस्वरेणाचोचत्‌--“भो दास्याः पुत्र ! यदि 
त्व नाहापस्त्िं शप्ना तव पित्रा मान्य । नो विशेषः" पवमुक्त्वा 
स तं दीनमहन्‌ । 
१-कर्मवाच्य जीर भाववाच्यसे समस्तगणोकी धातुओकि एकसे ही रूप होते हैँ । 
सिये ३५ पृष्के वाच्य परिवत्तेनकी रिपरणी देखो 1 २ हस्व अकारके वाद्‌ यदि 
य" अथा वू होगा आर उस य्‌ अथवा वृके वाद्‌ को स्वर्‌ दोगा तो य्‌ ओर ब्‌ 
का इच्छावीन लोप दो जायगा । जैसे-षर्मकारे+-आतपनघर्मकार आतप, धर्म 
काकयात्तप । £ ५ 





१०५६ सनातनजैन्रथमारङा्यां- 


पष्ट अध्याय । 
संपूर्णगणकी धातुओंका परोश्च भूत ( छिद्‌ ) काकर्मे प्रयोग 
प्रथम पाठ । 
परसेपदी धातु । 

१२ ॐाचः व्याकरणं पपाठ, वियाथनि व्याकरण पढ छया । 

अदं मत्ता चहु जर्ग॑द्‌, जगाद्‌--मे मत्त इई बहुत वोली । 

त्वं चामं वनजिध-ठ॒म गावो गये । 
२ क्षत्रियो नगरं ररक्चतुः--दो ्व्रियोने गावकी रक्षाकी । 

आवां स्वप्रे जर्शमिव--दम दोनों स्वप्ने चङे । 


१--किय्‌ ककारके परस्मैपदमें रप चखनेके लिये प्रथमपुरुष मे णश्‌ (ज) 
अदु, उ उत्तमपुरुष मेँ णर्‌ (अ) व, म, मध्यमपु में थ, अथुः; अर्‌ (अ) अयव 
भाते है । जेसे "पठः धातुसे ण [ प्र पु ] आया तोःपट्‌?अ' हुभा । १५२ प्र. 
१ नंवरकी रिप्पणीसे दो रूप हुये तो पट्‌-पट्‌-अ हज । (ख)धातुकैजो दो रूप होते 
हैँ उनमें पिरे रूपके भादिके स्वरसदित एक अक्षरको छोडकर वाकीके सब अ- 
क्षरोका खोप दोजाता दै । जेसे~पट्‌-पट्‌-अः यहा पर पदिरास्म जो पट्‌ दै 
उसमे परिरेका स्वर सहित एक अक्षर “पः वच रला ओर वाकीका जो ट्‌" था उ- 
सका रोप होगया तो प-पट्‌-अ रदा । अव-चित्‌ ओर णित्‌ प्रत्ययबादमे रहनेसे 
शब्दके अत अक्षरसे पिरे अशर्ेके- अः को “आः हो जाता है । इसल्यि प~ 
पष्टः यदा पर णित्‌ त्यय णश्‌ का अ" वादमे रटनेसे पटुमेके प" के अको 
भा" हो गया तो पपाठ हआ । इसीतरह जुदोत्यादिगणके ओर यहाके नियम देख 
कर अन्य धावुओके रूप चलाना ¦! २-उत्तमयुर्षके णर्‌ अरत्ययके वादमें रहनेसे 
धाठुके अत अक्षरके परिरे “अः को आ इच्छाधीन होता है-अ्थीत्‌ होता मी 
दै ओर नहीं मी होता । ३-धातुसे यदि लिट्‌ खद्‌, छट, खडः ओर छड्‌ रकारका द 
-ओर य व्येजनसे भिन्न व्यंजनादि प्रय वादमे होगा तो वीचमें इ ८ ईद्‌ ) आवेमा 
जेसे ब्रज += वचन्‌ +-थ-=वनजिय । ४०१४२ की ६ नंबरकी टिप्यणी देखो ॥ 


संस्छतप्रवेरिनी । १५७. 


युवां ओदनं चखदेथुः- दम दोनोने भात खाया । 
३ शिष्याः गुरु पय्रच्छुः- शिष्योने गुरुको पूषा । 
वयं मत्ताः जगदिम-हम रोग मत्त हुये वोखे । 
यूं धनं जंह--ठम ऊोगोने धनको हरण किया । 
नीचे लिखे गब्दोसे वाक्य बनाओ-- 
जहार, चकते, दिदेश, आनर्च, आई, "रिरेष, जग्मुः, प॑स्पदो, 
तुतोदिव, विवि । उवाच ऊचतु , ऊचुः, जघान, जघ्नतुः, जघ्ठुः, 
पपौ, पपतुः, पपुः, विवेद, चिविदतः ततान, तेरभतुः, तेः, चिकाय, 
चिक्रियतुः, चिक्रियुः ॥ 





१-जिस धातुमे “ऋ है उसके दो रुप होनेपर पिरे त्मकी ऋको अग हो जाता 
है । नेसे-द +दू +अ=(१५ ृष्ठकी ख टिप्पणी हको ज) ज + द +अनजह । २-पृष्ठ 
१७ की चाथी टिप्पणी टेखो 1 ३-जिस धातुकी आघ्मि “अ' स्वर है ओर उस 
स्वरके वादे सयुक्त व्यंजन है तो उस अः को रीं आः होजायगा ओर उन 
न्यजनोके जर आ" के वीचमं “नः ( लुक्‌) आजायगा । जसे अयै+अनआ+ 
न+चू+अ= आनये । ४-(क) जिन अकारादि धातुओके अतम संयुक्त ज्य॑जन 
नही दै उनके अकारक केवरु दीधे टी होगा जुक्‌ नहीं । (ख) धातुके दो रूम दोने- 
पर आदिके व्यजनको छोडकर दूसरे तीसरे आदि सव व्य॑जनोका रोप हो जाता 
है । जसे-अट ( जाना ) धातुसे चर छ्कारकेभ्र पु एकव मे णर्‌ आयातो 
१५३ धषठकी १ नवरकी टिम्यणीसे स्वरके वादके अक्र ट को दो सय होनेसे अद + 
द+म" हा ओर इस िप्पणीके [ख] नियभसे आदिक दरू को छोड दूसरे द्रका लेपं 
दोगया जिससे फि अट्‌+अ रहा । पश्चात्‌ इसी रिप्पणीके [क] नियमे दर्थ हुआ तो 
आर इ । ५-जिस धातुकी आदिमे श, ष, स मेस को$ है ओर उन श, ष, 
सके वाद वगेका परिला वा दूसरा अक्षर है तो उस धातुके दो रस्य ॒होनेसे पूर्वं 
रूपके श, ष, स नष्ट दो जाते हँ ओर दूसरे व्यजनको छोडकर शेष ओर पासके 
सव व्यजन न्ट होजाते हे अथीत्‌ केवल स्वर सरित दूसरा व्यंजन वाकी रहता है । 
नसे सश +स्‌ +अ=पस्पदो । ६-पृ, १६७ टि १ देखो । ७-प १५८ की दूसरी 
आर १५९ कीटि १ देप । «पृ. १५८ २ि, भ देखो । 
१९. 


१५८ सनातनजैनय्रथमाखरायां- 


दितीय पार । 
आत्मनेपदी धातु । 


१ इति हिरण्यनामा कथित्‌ अभिद्धे-यह दिरण्य नामक किसी मलु- 
ष्यने कहा + 


अहं दष्टा वं स्वम अ ति-मुसुदे--मे स्वप्नमे उसे देखकर अति भरसत्र हुआ 
त्वं सन्तपस्विनं ईच चङकषे- तमने श्रेष्ठ तपस्वीको देखा था । 
२ पंडितो तदेवं जक्ञाते-दो पंडितोने उसे एेसा समन्ना । 
आवां पू वच्धिवहे--दम दो जने पदि ढे ये । 
युवां महद्धनं चोर्यं चक्राथे--ठम दोनोनि बहुत धन चुराया था । 
२ जना; तद्राज्यकाले मुसुदिरे--खोग 'उसके राज्यसमयमे असन्न हुये ये 
वयं व्याणि चिक्रियिमहे-हम रोग वच्रोका छेन देन करते थे 1 
यूयं ओदनं पेचिभ्वे-ुम लोगोने चावरु पकाये ये । 
नीचे छिखि शब्दोसे वाक्य वनाओ-- 
भुमुदाते, दधिरे, पेचे, चोरयांचक्रे, जज्ञे, सुमुदिषे, पेचाते, चोर- 
यांवभूवतुः, चोरयामाखः, र्ये, शिद््याते, शिदियरे, चक्रिरे । 
हिदी वनाओ-- 
भगवान्‌ हसन्निति जगाद कारण 1 धर्मरुचिरिति सुरसिदि- 
१ आत्मनेपदमे किदरककारके रूप चरनेकेल्यि प्र पु मे ए, आते, इरे, म- 


ध्यमपु. मसे, आये, ध्वे ओर उत्तमपु° मे ए, वहे, महे भरल्यय ठगते है ओर द्वित 
आदि काथ परस्मेपदके समान होते है । २ आकारात वातुके द्वित्वके दूसरे रूपके 


अत्के आ का लोप दोजाता है । ३ जिनधातुगओकी आदिमे दीधं € ऊ, है 
उनके (जच्छ, ऊर्णके सिवाय) तथा कान्‌, अनेक स्वराज्यं ओर णि सन्‌ आदि 
भत्ययात धातुकि चिदमें दो रूप नहीं होते ठेक्रिन अतमे आम्‌ रगाकर क, भू. 
अस्‌ धाठुके लिक रूपल्गा देते हँ आर कृ, भू, अस्‌ का जो पद है" उमयप्रदया 
परस्मेपद' है उसीमे रूप चरते हँ । जेसे-ईक्ष-आम्‌-चक्रे, = ईश्षाचके, इक्षा- 
चकार, ईक्षामास, ईकषाम्ब॒व, चोरयामास आदि । ४-किर्र्कारका कित्‌ या 


संस्कतश्रवेरिनी। १५५९ 


वात्‌ ( स्वगात्‌ ) सखसुपा-ययो बिृतद्खद्धविग्रहः । सेज्ञरमरनि- 
वहाः स्वमुर्व । तस्य जननसमये पवनः खरभिवैवो रमयन्‌ दिगं- 
गनाः । भ्र-जगररूर्जितरवं गजास्य [ सिदहाः ] । तं महिमानं स हिरः 
्यञं विवेद । बिद्धुलोके ख जनं पलायमानं । उपजातङतृहखः 
कुमारः परि-पप्रच्छ पलायनस्य हेतुं । टद्शे च गतेन तेन तस्मिन्‌ 
नगरं तद्‌ रिपु्चैनिकैः परीतं । विधवां स चकार तस्य राज्यर्मीं । 
राज्ञा वुवुध्च जतिङुलोन्नतिस्तदीया । गुख्विष्टरा सहासन ]मा- 
स्थितेन तेन स्मितपूवे स॒ ङताशिषा वभाषे । अधिपस्तं विससज 
नघ्रमोलिः 1 चपः पुरं रुयोध गत्वा सभये; पौर्जनोषरोक्यमानः 1 
इदि सस्मार दटस्य॒तिर्दिरण्य । मुमुचे दपन तेन कोपादरि- 
मोदभवकेन तामसराख । द्विपतां वजे विपुरुतेजसि य प्रववंध कीट- 
कधियं प्रधने (युद्धे) । निजनाम सर्वै्ुवनभरथितं दघुर्थंद्यून्यमधिपाः 
ककुभां [दिना] । तिकः; क्षितेखुप-चिकायं काः । जनता (जनसमरह) 
तं प्र-णनाम वाख्मिव च॑न्रमसं । मनो न जहे व्यसतनेर्मनस्विनः। 
अधीश्वरः सुतेन तेनेव रराज जिष्णुना [जयरीलेन] । तपः समधि- 
रिश्रिये दृपतिभिः समं भूरिभिः [वहुभिः] । विनीतः रिष्यवद्‌ भेजे 
देश सुनिसमाधितं। खोकः' शीतांदावे[चिद्धाय]न नितरा स्प्हयांवभूव। 
सथा बुभोज वञु्वां निजत्तेजकेव । याः कांतिमोपधिपतेः परिभूय 
चति प्रत्यय अथवा जिसकी आदिम इद है एसा प्रत्यय परे होनेसे पहिरे रूपके 
असयुक्त व्यजनके वाट यदि दूसरे रूपका प्रारभका व्यजन अकारात होगा तो 
पि रुपक्रा तो सर्वथा नाश हो जायगा ओर दूसरे रुपके प्रारभिक व्यंजनके 
अ" को ए" दोजायगा । जसे-पच्‌-अतु = प-पच्-अतु = पेचतु , परच-भ्वे- 
प-पच-इ्-ति = पेचिष्वे । १-आकारात धातुसे परके णम्‌ को ओं टोजाता है । 
२-कर्मवाच्यमें आत्मनेपद हो जानेके सिवाय कृ विगेष मेद भ्रायः नदी दोता । 
>-चिल्‌ (इकट्राकरना) धातुके लिर्के दूसरे रुपके शच' वो कः इच्छाधीन होता 
हे । चिक्राय, चिचाय । 


१६० सनातनजेनग्रथमाला्या- 


तस्थौ । "स दषः" देव्या खुखान्युञुभवन्‌ दिवसान्‌ निनाय । 'सष्देवी- 
भुदश्चनयनां सहसा ददद । ग कियद्धिस्थसा दिवसेर्वभार । अभ्यु- 
यमेः [भयल] सह ननाश्च वलिजयेण  उदयनिलये (उदयरीर) जाते 
तस्मिन्‌ ननेद स नंदने (पुत्रे) । न पस्प्दो टोषगणे; कमारः युपाः णेमुः 
अणतेकचनसकं ) दिरोक्रामास स सेचयाऽऽगतं सभा.ऽजिरे (अगणे) 
राजग्जं प्रजापति; । धीरधीजेधान सुपा धनपीव्ररे करे । नरेश्वरस्तं 
भरणिपत्य योगिनामधीश्वरं स्तोतुमिति भचक्रमे ! अपि शदस ख 
गोकुखवासितां (गोओंके डमे रहेको) । क्षितिषु गोरिव गौो-(वाणी) 
-जगतीभुज-(खपस्य) िरतरं विचचार निर॑कुशा 1 वसमतीपतिराप 
सर वाहिनीं ( सेनां ) 1 





सप्तम अध्याय 
समस्तगणकी धातुओंका सामान्यश्रैत ( छुर्‌ )काल्मे पयोग 
प्रथम पाट । 
परस्मैपदी 
परस्मपदी धातु । 
-१ नेब्रहयं धवखतां अ्गंमत्‌--ढोनों आख दवेत होगरं । 
अहं श्चं अनषैम्‌-मेने शज्जको जीता । 

१ बातुओसे खद्‌ ककरके [त्‌,ता,उ, , त, त, अस,व, म] आदि 
रडके समान प्रलय आनेपर मध्यमे कटी अङ्‌ [ अ ] कटी कच [ अ } कदीं 
क्स (स) कदी जि [ह] ओर कदी सि [ स्‌ ] आता है एव व्यजनादि समस्त धा- 
तुओकि प्रारभे" अः तथा स्वरादि वातुओंकी आदिमे. आ उयाया जाता है। २ जिन- 
धातुर्ओंका छ" इत्‌ गया है उनसे अड" आता है जसे गम्ड, आष्ठके गसू+अन- 
-त=अगमत्‌, आप्‌ः(अ*त्‌=आ>आप्‌+-अ><त्‌=भापत्‌ । ३ जिनधातुओकि छंडके 


मध्यमे अद्‌ आदि कोई नदीं आते उनके मध्यमे सि [स्‌ [त्यय भाता दै ओर 
परस्मैपदमे उस सिके आनेसे वातुके अतके  ई* को े, उ.ऊ' को ओ, छ, 
क को आर्‌ हो जाता है। जैसे-जिन+-सू+-अनअ-+जि<षू+ज~अजैष । 


। संस्छतग्रवेरिनी । १द६ 


ˆ त्वं किमेवं अवादी-- तमने एेसा क्यो कहा । 
२, मिश्वके भिक्षां अयाचिष्टाम--दो भिखारियोने सीख मागी 1 
आवां वाराणसीं अनाजिष्व--टम दोनों बनारस मये थे । 
युवां जीवान्‌ अवधिषट--ठम गने जीरवोको मारा । 
२३ छावाः विद्याख्यं असुचन्‌--विदयाथियोने चियाख्य छोडा ! 
वयं सवैक्ञं अनसिष्म--हम ोगोने सर्व्नको नमस्कार किया । 
युं हषीकसुख अन्वभूत--ठम रोगोने इदरियञ्चलको भोगा । 
नीरः ठिसि ब्दोसे वाक्य वनाओ-- 
अजेपीत्‌, अजम्‌, अज्ञेषु, अजेपीः, अजञेष्टं, अज्ञ, अजेष्व, 
अजञेष्म, अगमनां. अगमन्‌, अगमः, अगमतं अगमत, अगमं, अग- 
माव, अगमाम, अवादीत्‌, अवादि, अवादिषुः, अवादी, अवादि, 
अवादि अवादिषं, अवादिष्व, अवादिष्म, अभूत्‌, अभूतां, अभू- 


१-जिन वातुञओका छ या ओ इत्‌ हैया जिनके अतमे “आ, इ, $, ड से 
कोई स्वर है उन रातुओके सिवाय समस्त धातुओके ओंर ^सि" प्रत्ययके वीचमे 
इद्‌ [ई ] आता दै । जस “वदः<स्‌+ =अ+वद्‌+-सू?€=अवठ>ङ<म्‌+” हुआ ॥' 
अव~(ख) ®ति [म्‌ ] आरत्‌ [ प्र पु एकव ] एवं ˆ ` (विसगे-म पु ए.व ) 
के वीचमें ददर ($) आता है । [ग} यटि वह सि (स्‌) इद्र ओर इद्‌ के वीचमें आ- 
जाय तो नष्ट दो जानी है । इस नियमसे * आया तो (अवद्‌>इ<स्‌+ई+-- यद 
अवस्था हुई । यहा इद्र एवं इक वीचमे म्‌” आगया है इसख्यि वह न हुआतोः 
सपरं दोनेसे तथा [घ] वद्‌ ब्रज, ओर रकारात, ऊकारात, धातुओके अतके अरस 
पिरे हस्व अ' को सि परहोनेसे दी दोजाता है" इसनियमसे आ" होनेसे अ- 
वाद्‌-ई-‡"=अवादी * हुआ है । २ यम्‌ रभ्‌, नम्‌ ओर दा, धा के सिवाय नेष 
आकारात ध।तुओसे सि [ज्‌] अनेपर उस सि [स्‌ ] से पिरे "सि" आती है ।` 
जैसे नस्‌५स्‌+म = अनम्‌-सि-र्ः्म-अनंरिष्म । ३-द, धामू, स्था, इण्‌, इक्‌ पा 
[ पीना ] इन धातओके परवतीं परमपदे सि [ म्‌ ] का लोप दोजाता है । अ> - 
भूत्‌ त अभूतं, अदात्‌, अधात्‌ । 


१६२ सनातनजेनन्रथमालर्या- 


वन्‌, अभूः, अभूतं, अभूत, अभूवं, अभूव, अभूम, अनंसीत्‌, अनं 
सिट, अनसिषुः, अनसी, अनसिष्ठ, अनसि, अनंसिप, अनसि- 
ष्व, अर्नसिष्मः; अयासीत्‌, अयासि, अयासिषुः, अदात्‌, अटता, 
अदुः, अदाः, अदातं, अदात, अदां, अदाव, अदाम, अविक्षत्‌, अवि- 
क्षता, अविश्चन्‌, अविघ्रः, अविश्चतं, अविक्षत, अविक्षं, अविक्षाव 
अविश्ाम, अच्चू्रत्‌, अन्यूचुरतां, अचूुरन्‌, अचीकरत्‌, अची- 
करतां, अचीकरन्‌, अचकथत्‌, अर्चकथततां, अचकथन्‌ , 
१ -दटृस धातु को छोड कर जिस धातुके अतका अकषरश, प, मध्नेमे को$ 
एक है जर उस अतके श, प, समे पटिटे यदिड. ई, उ, ऊ, ष्ट, चमे से कोई 
स्वर रै तो उत्त वातुके तथा त्‌ आदि प्रन्ययोफे वीचमे क्स [स्‌] आता है । नमे 
विका>त्‌-अ+चिन्‌+स><त [पूर्वके मानद को प अर उस पको क, तथा सको 
प~क +-प~क्ष] अविल्त्‌ 1 

२-जिन धातुओसे णि होता टै उने छट्‌ छकार स्प चनानेकेल्यि त्‌ आदि 
परस्मैपद्‌ आर आत्मनेपद प्रत्ययोके वीचमें कन्‌ [अ] आता है । [क] कच्‌ प्रत्यय 
टोनेसे णिका छोष होता है ओर धातुक रूप जसा छद्ध पहिले था वेसा ही होकर 
द्वियुणित होजाता है । जमे-वुर्‌+इ [णि] चोरि+अत्‌ [कटिप्पणीन] उुर्‌+अ-+त 
[ष १५६ क न ¶[ख]ग़ टि देखो] अ+वु+वुरू+अ+त्‌ [ख] जिस भ्यजनादि ओर 
व्यजनात धालुकरे कन्‌ परे होने सेदो रप हुये दँ उसे पिले रूपके व्यजनमे 
मिरे हुयेस्वर को दीधे टोजाता है ओर यदि वह पदिरेका स्वर्‌ अहै तोउने दो 
नाता रै ! जसे-अग्ववुभ्वुर+अ+त्‌=अचूचुरत्‌, छादिग्अ+त--अ+छद्‌+अत्‌-अ च 
+च्छद्‌+अ+त=अचिच्छदत्‌ । 3-जिस वात का द्वित्व दोनेसे आया हुआ पिला 
खूप सयुक्त व्यजनसे पूरं नही होता है उस धातुके पदिरे रुपके अ को दीथं ड होता 
है । जेते अचिच्छदत्‌. मे तो हुआ नदी, क्योकि पहिला तस्म चच्छसेपू्वैहै 
इसण्ि हस्व इ ही हुआ ओरकारिअ त््‌+अ च छम त्‌+अचीकरत्‌ यहा $ दो ग्या 
-यह अकारात धात है व्य॑जनात नही । जिनके मतमे व्यंजनात है उनके यदा, 
अन्चीकथच्च मेन्रिभ्यो राजगरोदो विधीयता { क्षत्रचूडामणि १सगे ] होता है ¦ 








-संस्कतप्रतेरिनी । १६ 
हिद वनजो । ॥ । 
सुरथो नाम राजा ऽभूत्‌ समस्ते क्षितिमंडले । मत्तुर्विप्ररूताऽपि 


रोषणतया मा स्म॑ प्रतीपं गमः । अन्यं्मना अभूवं नाद्रमन्य- 
मना अभूवं नाश्रोपं । छुकनासोऽपि महांतं कालं तं राज्यभारम- 
नायासेनेव अक्ञावलेनाऽमार्षीत्‌) यथेव राजा सवैकाथाणि अका- 
षत्‌ तढदसावपि दिशुणितभज्ञाजसागश्चकार । उद्भूतमूच्छधकारा 
च पातारुतङमिवावतीणी तदा काहमगमं किमकरचं किं व्यर्पमिति 
सर्वमेव नाऽक्षासिषं । प्राणाश्च मे तस्मिन्‌ क्षणे किमतिकटिनतया.ऽस्य 
मूढहवयस्य, करिमनेकदुःखसदहिष्णुतया हतद्रीस्य किं भाजनतया 
जन्मांतरोपातच्तस्य दुष्त स्य, कि दुःखदाननिपुणतया दग्धददैवस्य 
केन हेतुना नोद्धच्छति स तदपि नावेदिपं! कदाऽशुरोकसो भ्वतः । 
स॒ आह-नादहं तस्य किमपि वचस्तु अमोपिप । स तेनेष्टका- 
भारानवीवहत्‌। स टष्पूवोऽपि खुराखुराणामजीजनत्‌ कञनकरो- 
लदोकां । तटा्रभूमिज्ैघनस्थरीच जलेरूदाऽष्धावि वनापगायाः 
( वननद्याः; ) ¦ सुरनिवदमवादीद्धारपालः कुवेरः । बृद्धि परामुदर- 
माप यथा यथाऽस्याः, द्यामाननः स्तनभरोऽपि तथा तथाऽभूत्‌। 
"चदश" मासान्‌ व्यधत्त चृपधामनि रत्नर्चृि । परिजनपरिवेष्ितः 
सोऽतःपुरमयासीत्‌ । 

कस्यचिद्‌ * वनवासिनो नदीतखवकत्तिनं उक्ष लनसो हस्तात्‌ 
सहसा निःखतः कुठारो जलमभजत्‌ 1 ततः सोऽशोचीत्‌ सुक्तकंडं 
चारोदीत्‌। तस्य विरापं श्रुत्वा वरुण प्रादुरभूत्‌ । तं वनस्थः स्तश्यो- 
ककारणमचकथत्‌ । तदा पाह्ी (वरूण) जलांतः [जलमध्ये] धविद्य 
छातकौम्भ (खुव्णरचितत) स्वधिति ८ कटार ) दस्तेनादायोदमजत्‌ . 


१--जव करि भमाका था मास्म का सवध धात से रहतादहै तवअ, आ धात॒से 
परिले (घ, १६० टि १ के अजुसार] नही आता है ! ६ ए १६२ टि.२-३ देखो । 





१६४ ~ सनातनन्ेनग्॑थमालायां- 


(ऊर्वमागमत्‌)एवं तं वनवासिने ददीयिस्वा अध्राक्षीत्‌ ““ रे किमयं 
ते परद्युः” । खोऽवादीत्‌"' नायं मदीय इति । ततो भूयोऽपि निमज्ज्य 
राजतं (चादीका बना) बश्चन (कडार) सुदधरत्‌ 1 तं दृषा“ नायमपि 
मम" दद्यरण्यसदु वाच । दृतीयोन्मज्ञने विपिन (वन) चारिणो नण 
चृश्चादनीं (-कृखर ) गृहीप्वोद्गमत्‌ । तां स मुदा स्वीचकार, वरुण- 
मस्युपकारिणं चंःवोधि। तदा वनचरस्याजिह् (ऋञ्ञ)नव्यवदहारदर- 
नेन संतुष्टो यादसांपति(वरुण)स्तापनीय( सुवणनि्मित } राजते 


देऽपि टारे तस्मे पारितोषिकल्ेनादात्‌ । 

सस्त वनाओ परु क्रिया सामान्यभूत ( कड्‌ ) की दो- 

इस बृन्तांतको सुनकर उसका एक जातीय भाई मी नदीके 
किनारे गया ओर अपने कुठारो जान वृद्चकर नदीमे डा रोने 
खगा 1 उसके रुदनको सुनकर पदिलेकी तरद ( यथापूर्वं ) वरूण 
किनारे पर आया ओर सैनेके तथा चांदीकेदो कुठारो को ˆ कमसे 
नदीमे इव २ कर राया तथा “क्या यही तेरा कुठार है“ श्स तरह 
उस जगीसे पूछा । उत्तरम जगटी ने कशा कि-“हां ! (बाढं) यदी 
मेरा कडार ३ ` वरण इस भकारके भिथ्यावादीको देख कर बडादी 


करुद्ध हुआ ओर उसे उसका रोहेका भी कुठार न दिया। सो टीकदी 
दै जो खोग सत्यपर रहते है मायाचाररदितं रोते है उनपर सव 


लोग द्या दिखाते है ओर जो कोभके वरीभूत हो श्चूठ बोरूतेष् वे 
अपनी भी चीज खो वैठते है । 
हितीय पाट । 
आत्मनेपदी धातु । 

१ छौ गुरं निरीक्ष्य अमोदिष्ठ--विार्थी गुरुको टेखकर इषित हआ । 

१--पर १५४ टि. १ देखो २-घू १४२२ि.३ देखो । ३-दीप, जन, बुध, धाततओसे 
इच्छाजसार, ओर पद धातसे तथा भाववाच्य, ओर कर्मवाच्यर्मै समस्त॒धातभसि 
उदके (भ. पु. व.] त परे होनेसे वीचमे “जिः (इ) आता है । 

१ आत्मनेपदमे धातुओंसि त, आता, अत, था , आथां, ध्वं, इ, वहि, महि 


संस्छतषवेरिनी ! १६५ 


अ दिवा अक्ायिषि-में दिनमे सोया । 
त्वं आदारदानं अदिथाः-- तमने आदारदान दिया । 

२ भृत्यौ कटं अङ्षातां- दा नौकरोने एक चटाई बनाई । 
आवां शनचसेनां व्यजेध्वहि--दम देनोनि शुकी सेना जीती । 
युवां किं क्षानदानं अदिषाथां--क्या ठम देनोने ज्ञानदान दिया । 

२ के दाज्सेनां अरुत्सत--किन्दोने गसेनाको रोकरा । [ डका । 
वयं वस्त्रेण स्वरारीरं अचिच्छदामहि--टमने कपडेसे अपने गरीरको 
यूय कदा अंशयिध्वे-दू्वं- ठम लोग कव मोये । 


~--- ~~~ -- 


9 क क 


अत्यय आते हैँ ओर उनके मध्यमे सि [न] आदि प्र १६० टि १ मे विये गये अनु- 
सार समश्चना 1 आत्मनेपदमे वातुक्रे अत्त अक्रमे परिरेइ कोएञओरडउकोओ 
होजाता हे इट्के वाढ यदि सिका सू परे दो । जसे सुद्‌ स्‌ त-युट इ म्‌ त-अमोद्‌ इ 
पूत [. १४८ रि. ५ देखो] अमोष््टि । ३ दा, धा, ओर स्था वातुकेआ कोइ 
रोजाता है खड्‌ आत्मनेपदे [क] हस्व स्रके वाद यदि मिका स्‌ होगा ओर उसके 
वाद्‌य,र्‌,रु,वः+ज,म, ड, ण, न, क सिवाय कोरव्यजनदहोगातो उसस्‌ का 
खोप हयो जायगा । जसे दातजढाम्‌ त-अदिसू त, अदित, अष्थाः | छत, 
अङ्कम्‌ त अकृत । ४ दा, वा, ओर स्थाके [इसी पृष्ठम ३ नकी रिपणी देखो 
इको छोडकर जेप वातुओके इकारको एकार, उकारको ओकार होजाता है सि परे 
होनेतते । (क) वि सर परा उपमर्ू्ंक जि धातु आत्मनेपदी है । विनिसत 
वि्जेपू त-ज्यजेष्ट ।५ जिन धात॒ओका इर्‌ इत्‌ है उनसे -क्स आता है । प्र 
रिच्खो।६य, र,खूच, न,म,ढ, न,म, क्ष, ओर भदइन व्य॑जनादि 
अत्ययोके परे रहते पूरके अको दीं होजाता है । जेसे ए १९२ न° २-3 की 
रिप्पणीसे अचिच्छद्‌ महि अचिच्छटामहि । ७-इ, उ, ऋ, ए े, ओ ओमिपर 
जो पीषव, छू, ओर ठिट्‌ का ध्वं होताहै उसको इवं ,नित्यं होता है ओर इर या 
निके" से पर होनेते इच्छाधीन दवं होता है ओर श्वं" से पदिका जो सि- 
कास्‌ होता है उसका रोप होजाता दै । जेसे अचे, अभयिष्वं, अशायिदूल । 


१६६ सनातननेनम्रथमाखाया- 


नीये छिस शब्दोसे वाक्य बनाओ-- , 

अमोदिषि, अजनिषत, अवर्तिष्ट, अतीतडिध्वं, आर्चिषि, अदा- 
विषातां, अदायिषत, अरायिष्ठाः, अदायिषाथां, अश्यिष्वहि, अदा- 
यिष्पहि, अचिच्छदि, अचिच्छद्‌ावदहि, अचिच्छद थाः; अचिच्छदा्थाः 
अचिच्छदध्वं, अचिच्छदत, अचिच्छदातां, अचिच्छर्दंव, अरुद्ध, 
अरुत्सातां, अरुद्धाः, अरुत्साथां, अरुद्ध्व, अरुूस्सि, अरुरस्वहिः 
अरुत्स्महि, अद्धिष्च॑त, अदिक्चातां, अदिक्षत, अद्धिक्षथाः, अद्िक्षा्था, 
अद्धिक्ष्वं, अद्धिक्षि, अद्विश्षावहि, अ्िश्चामदहि । 

हिंदी बनाओ- 

कैस्मिधित्‌ काके कोऽपि कंटीरवो मति न्यधित-~धयदहं खरं 
(ससभं) सहायं ऊत्वाऽऽखेटे (शिकार करनेमे) व्यापरियेय इति । 
स चक्ीवंतं -(गदैभ) निदिदेश “ भो रासभ ! त्वं वक्षगुल्मच्छा- 
दितो भूत्वा तिषठ, तथाऽस्मिन्‌ काले च भयोत्पाद्कं चीत्कारं कुरु, 
तस्मादारंभाच मा विरंसीः एवं त्वथ्राऽुष्टिते सर्वे पावो भिया- 
क्ताः परायित प्रवत्तैरन्‌ । अहं तु निगम पर्थं रोर्स्यामि। तेन मार्गेण 
गच्छतः सवान्‌ च रेपिष्यामि । तत. खरेण यथानिदेशं कते इत- 
गतीन्‌ धावतः पद्यून निगम मागैस्थितः स्िोऽश्चमेणेवेकैकमवधिष्ठ, 
यदेमानि पड्युश्वानि ममोदर्पूतैये पयीप्तानीति सिहोऽमानिष्ट तदा 
स गर्दभ व्याहयाभ्यधात्‌“ भो चक्रीवन्‌ ! साधु, साधु , साधु र्तं 


१-य.र, ल, व+ ज, म, ड, ण नसे भिन्न किसी व्यजनसे पर यदि स्‌ होगा तो उसका 
पहि जायगाय,र,ःकःव्‌,ञूम,ड,ण, नसे भिन्न व्यजन पर टोनेसे 
२ १६२दटि १ देखो | ३.शब्द्के अतकेन्‌ के ओर स्वरसदटितचया छ 
के वीचमे श्‌ स्वरसहित खयाढठके वीचमेपू ओर स्वरसहित त याथंके 
चीचभै स आतादहै ओरन्‌ को अवुस्वार [ °] या अनुनासिक हो जाता है । 
जसे कस्मिन. चित्‌ करिमश्वित्‌, करिमश्वित्‌, भवाद्छादयति । 





संस्कतप्रवेदिनीं। १६७ 


सखे, अल्मधघुना ते चीत्कारेण । विरम तावत्‌ । इत एहि” इति । 
तमाहानमञु खरश्चिजकायं (सिहं)घ्रतिनिवृत्य“ स्लनियोगः खुष्वद्राल्यः 
कृतः इति मत्वा तं सरीरुमघाश्चीत्‌ “भो खगाधिप ! यदहं कत- 
वास्तत्‌ वुभ्यमरोचिष्टन वा 1" हयैश्च आद“ मतं तव छकद्यमिति किं 
कथयामि । अतीवाभिनदामि उत्‌ । 


अष्टम अध्याय । 

समस्तगणकी धातुओंका आशीयैीद अर्थ ( किड्‌ ) यें प्रयोग 
१ कुदाल ते भुयात्‌--तेरी ङशर हो । 

अहं बः भियं पुष्यासं--मे उम्डारा धन वढाऊ । 

त्वं मे शिवं द्याः-ठम सन्ने कल्याण दो । 
२ सुनी युष्मभ्यं शिवं क्रियास्तां--दो सुनि तुम लोगोका कल्याण करर । 

आवां चपौ भ्रयास्व--हम दोनो राजा हो । 

युवां दीनान्‌ न तुद्ास्तं--ठम दोनो दीनोको न सताओ। 
३ वीतरागा; युष्मान्‌ पुष्यासुः--वीतरागी बुम्दे पुष्ट करे । 

चयं आहार्दानं सर्वैदा देयौस्म--हम हमेशा आदार दान दे 1 

यूयं सत्तत्वं ्रद्धेयास्त-उम रोग यथाथतत्त्वोका श्रद्धान करो । 

नीचे छित शब्डासे वाक्य वनाओ । 
सुच्यासं, चोयीस्व, अदासं, हूयास, दीन्योत्‌, निश्धीयास्तां, 

शायिपीय, शयिपीवदहि, शयिषीमदि, रयिषीाः, श्वयिषीयास्थां, 
शयिपीटूव ( ध्वं ) शयिषीष्ट, शयिषीयास्तां, रायिषीरन्‌, उच्यात्‌, 
१ आशीर्‌ मे परसमैपदधातुसे यात्‌, यास्ता, याड , या , यास्त, यास्त, 
यास, यास्व, यास्म प्रय आते है । २ दा धा, स्था, गै, पा (पीना) घातुके आ 
को ध दोजाता है परस्मेपके आरीलिङ्‌ः मे । ३ धातुके हस्व इ,उ को दीधे इ, ऊ 
होजाते ह आश्ीरिद्मे । ४ आत्मनेपदी धातुओसे आरिङडमैः सीष्ट, सीयास्ता, 
सीरन्‌, सीष्टा , सीयास्था, सीद, सीय, सीवदि, सीमहि भ्रत्यय रगते हैँ ओर इट्‌ 
आनेका नियम रिष्‌ या छद्के समान प्रायः समञ्चन । ५ परसमेपदमे वच्‌ धातुके 


क 


१६८ सनातनजेनग्रथमारायां- 


उच्यास्तं, उच्यास्व, वक्षीय, वक्षीवहि, बवक्षीमहि,` निश्थिषीय, 
अुश्चीष्ट, तनिषीषएट, ऊषीष्ठ, 


नवम अध्याय । 
समस्तगणकी धाठुर्ओंका अनद्यतन भविष्यत्‌ अर्थ( टद्‌) मे रयोग 
१ देवदत्तः कद्‌ पाठं पठिता- देवदत्त कव पाठ पेगा । 
अहं गुरं परश्च प्र्टास्मि-मे गुख्ते प्र पृचछा । , 
त्वं कदा भ्राम गतासि--ठम कव गाव जाओगे । 
२ इमो छात्रौ नूनं पंडितो भवितारौ--ये गे विदाथ निश्वयसे पंडित होगे! 
आवां स्वगृहं यातास्वः-हम दानो अपने धर जावेगे । 
युवां धमै उपदे्टास्थः-ठम ठनो धर्मका उपटेद्च देगे । 
द प्रजा; राजग गतारः-- प्रजा राजग जायगी 1 
वयं कदापि धन न चोरयितास्मः--हम कभी धन न चुर्वेगे 1 
यूयं कि कार्य कतैस्थ--ठम लोग क्या काम करोगे । 
नीचे छिखे शब्दोसे वाक्य वनाओ-- 
दासि, भोक्तारः, तनितारिम, तनिताहे, कतीह, पथिता, एधि- 
तारौ प्पथितारः, पथितासे, एधितासाथे, एधिताध्वे, एधिताहे; 
एधितास्वहे, एधितास्महे । 


दरम अध्याय। 
समस्तगणकी धातुओंका क्रियातिपत्ति अर्थं [ छट ] मे प्रयोग 
१ इष्टि यदि अभविष्यत्‌--यदि मेद न वषा तो 


व को उ हो जाता है ।१--परस्मेपदी धातओंसि छटमे ता, तारो, तार , तासि,तास्थः 
तास्थ, तास्मि, तास्व तास्म अत्यय आते है इट्का नियम ॒छड्‌ की, भाति 
समन्नो, २--आत्मनेषद धातभोसे छम ता, तारौ, तारे , तासे, तासाथे, ताष्व, 
तादे, तास्वहे, तास्महे प्रत्यय आते हैँ । इट्‌ आदिका नियम परस्मैपदके समान दै। 

१--परस्मैपद धातओसे खदुमे-खत्‌, खता खन्‌, स्थः, सतं, खत, स्थ॑, स्याव 


सस्छतप्रवेदिनी । १६९. 


अहमवदयसेव आगमि््य--मे अव्य ही आऊंगा । 
यदि त्वं न अपटिप्यः--यदि तुम न पठोगे तो 
कथमपि पंडितो न अभविष्यः--किसी भी तरह पंडित न होओगे । 
२ यदि तौ मत्समीप आगमिष्यतां--यदि वे मेरे पास आवेगे तो 
वहु पारितोषकं अरप्स्येतां--बहुतसा इनाम पावेगे । 
यद्यावां स्तेयं अकरिष्याव-यदि हम चोरी करेगे 
तर्हि तत्फठं दुःख अन्वभविण्याव--तो उसका फरदु ख भोरगेगे । 
युवां यि भिक्चाथे आरिष्यतं--यदि तुम भिभाके ल्य जाओगे 
तरि महदश्न आप्स्यतं--तो वहुतसा अनन पावोगे । 
2 यदि ते स्वासिसेां अकरिप्यन्‌--यदि वे स्वामीकी सेवा करेगे तो 
नूनं स्वगे अयास्यन्‌--निश्वयसे स्वरगैको जायगे । 
यदि वयं सद््तं आचरिप्याम--यदि हम रोग प्रष्ठ रत आचरण कैरगे 
कथं न संसारसमुद्र अतरिष्याम-क्यो नदीं ससारको पार करगे । 
यदि यूयं जीवान्‌ अरिपिष्यत--यदि तुम छोग जीवको मारोगे तो 
तरिं नरकं अन्रजिष्यत-नरकको जाओगे । 
नीचे ठिखि शब्दोसे वाक्य वनाओ-- 
अभोक्ष्यावषि, अमोक्ष्यत्‌, अरक्षिष्यः, उद्‌-अपत्स्यत, भजनिष्या- 
महि, अखनिष्यत्‌, अयाचिष्यत, अनञेण्यन्‌ । 
सस्त वनाओ- 
१ । यदि माता पिताक आज्ञा मानोगे तो संसास्मे सुख पाचोगे । 
२। यदि तुम इस वातकरो थोडा भी विचासेगे तो जरूर दी आब्रह , 
छोड दोगे । ( सकेगा । 
२। यदि वहां सव रोग नियरुस र्हेगे तो कोई्भी ऊन छे 


कर 
स्याम अर आत्मनेपदिर्योसे स्यत, स्येता, स्यत, स्यथा , स्येथा स्यध्वं, स्ये, 
स्यावहि, स्यामहि भरत्यय लगते हैँ ओर व्यजनादिसे अ एवं स्वरादिसे आ पदिक 


खगता है । इट्का नियम र, नं॑टि, के समान समन्नो 1 
२१० 


१७० सनतनजेनभ्रधमाखाया- 


 । यदि मै भी तुम्हारे शब्दको सुनता तो अवदय ही डरजाता । 
५! यदि वै दोनो उसकी चात म सुनते तो खुखसे रहते । 
तद्धितं प्रत्यय 
अपत्यवाचक 
[ द्‌, ण्य, अण, एयञ्‌, ईय ] 

१ संत्य॑धरिस्तु तच्छत्वा तदृध्ोषणमवारयवत्‌-सत्यधरके ल्डकेने तो 
उस घोपणाको खनकर रकवा दिया ! 
२ सितैीपत्य स्वपितस्माहयत्‌--घेनापतिके रंडकेने अपने पिताको बुलाया । 
भ्राजापत्योऽयं वह्ननथोान्‌ नादायति--यह राजका ख्डका बहुतसे 
अनर्थोको नष्ट करता है । 
३ चैत्र्भनोऽद्य संमागतः--चितकनरी गायवाछेका छडका आज आया है। 
यामुनोऽयं वालः--यद ख्डका यञुनाका पुत्र है । वियाधर है । 

 वा्ुवेगेयो कुतधसा विधाधरः--वायुवेगाका छडफा कृतघर्मोनामका 
१ जो प्रयय वातुसे न आकर विभक्तथत शच्छोसि आते हैँ वै तद्धित भ्रयय 
कहलाते है 1 तद्धित प्रत्ययात शब्द विरोपण होते हैः । २-हस्व अकारात शब्दोसि 
(उसका पुच्र' इस अर्थमे ञ्‌ प्रत्यय होता है, जसे सत्यधरस्य पुत्र =सत्यधर इ 
{ कं ) चित्‌ ओर भित्‌ तद्धित प्रत्यय होनेसे शाब्दमे जो एक वा अनेक स्वर होते 
है उन सब स्वरोमि पदिका स्वरयदिअदहैतो वदभ, इश्हैतोषे,उ ऊर 
तो ओ, ऋ ऋ हैँ तो वे आर्‌ दोजाते है । जसे-सत्यधर८द, यदापर सव स्वरोमि 
परिला स्वर "स" काञअ है उसे आ होगया तो सात्यधर+इ हुआ । (ख) यकारादि 
ओर स्वरादि तद्धित भत्यय वादमें रहनेसे शब्दके अतके “अ आ, ओर इईकारोप 
हो जाता है ओर उ को ओ होजाता है 1 जेसे-सात्यधर +ई=सात्यधरिः ! ३-पति 
शब्दात शब्दोसि पुत्र अर्थम ण्य अत्यय होता है वाकी नियम २ री टिप्पणीके 
देखो । ४-जिनशब्दपि पुत्र अर्थम विरोष नियमसे कोई भ्रत्यय नदीं दोता उन 
ससे अण्‌ आता है । जसे चित्रयु>भ-चैत्रगव । इसी धृष्ठकी न॑° २ की टिप्पणी 
देखो । ५-जिनदा्देकि स्वरोमं सवते पिला स्वर आ, एे, अथवा जी दहैएेसेजोन्नी 


संस्छतप्रवेरिनी। ९७१. 


वासवदत्तियं दृष्टा जहषे सः--वासवदत्ताके ल्डकेको देख कर घ 
दर्षत हआ 1 
नाेर्यमादिना्थं सततमानताः स्मः- नाभिराजके पुत्र आदिनाथको- 
हम रोग सदा नमस्कार करते हैं । 
५ स्वैसीयं को न पूजति--वहिनके रडके (भानेज) को कौन नही पूजतौ । 
भ्राज्नीयं को न स्नि्यति- भाईके ऊडके ( भतीञे ) को कान नही 
प्यार करता ॥। 
नीचे लिखे शव्दोसे वाक्य वनाओ-- 
ेर्वधरि, आजनः, सौटोचनः, बारैस्पत्यः, चाद्रमखः, राधयं,. 
मानोरमः, पेरावतिः, मायेयं, वेनत्तेयः, कोकरिरेयः, माणियं । 


रक्तादि अर्थवा नद्धितभ्रस्यय 
१९ हारिद्रं परिदधाति परमेषः--यद ह्दीसे रगे हुये कपडेको परिनता है॥' 
२ रहता हि स्याद्धादिनः- जनी लोग एक वस्तुमे अनेक गुण मानते है ।, 
वैष्णवा विष्णुमर्यति--शरीकृष्णके भक्त शीकृष्णको पूजते हैँ । 
३ वीक दं मया वने-वने मेने द्रो ( मेडियो ) का समूह टेखा । 
जनता पकीश्रता तत;-इसल्यि खोग इक होगये । 


दिग दीधे आकारात अर ईकारात्‌ शब्द दै उनसे एयम्‌ प्रत्यय होता है। जैसे-वायु- 
वेगा्^एयलवायुवेगेय । ९-इ्‌ .भ्रत्ययातेसि भिन्न जिन ईइकारात शब्दोमे कुरु दो 
स्वर ह उनसे अपत्य ( पुत्र ) अर्थम पएयञ्‌ प्रत्यय रोता है । जैसे-नाभि-एय-= 
नामेय । ७ स्वस ओर भरातर शब्दसे अल अर्थमे ईय प्रत्यय दोता है स्वख-> 
इेय+-स्वलीय । श्रातूत+ईय भात्रीय । 

१-उससे रगा गयाः इस अर्थमे रागवाचौ शब्दोसे अण्‌ प्रत्यय होता है 1 
जेसे-दष्द्रासे रगा गया-हरिद्रा 4अनदाख । २-देवता अर्थम अण्‌ प्रत्यय हो- 
ता है! जसे-अरत्‌ जिसका देवता है वह अरैत८.अः८अआदैत । ३ समूह अर्थ- 
म अण्‌ होता है \ वृकोका समूद-वृकः<अनवाकं । ४~माम, जन, बंधु जीर सदाय 


१७२ सनातनजेनग्रथमारायां- 


= 


 वेयाकरणोऽयं विडान्‌--यह विद्वान व्याकरण जानता है या पडता ! 
सौवागमा इमे छाजा;-ये वियार्थ स्वागम पडते या जानते है । 
५ माथुराः पारलीपुत्रकेभ्योऽधिकाः--मथुरावासी पटनावासियोसे 
ज्यादा हं । [उन्न होते हैँ 
£ कल्याः अकुहविसर्जनीयाः, कवर्ग, हकार ओर विसग कंठसे 
दंत्याः उप्तुरसाः-- छ, तवग, र ओर स दातो बोले जाते हैँ । 
७ पुज्यक्ादीयान्‌ थान्‌ पठामि--मे पूज्यपाद स्वामीके वनाये भ्र॑थोको 
पठता हृं । [ रोका गया चिन्न हुआ । 
८ दौवारिकेण निषद्धोऽखियत सखः- वद द्वारमे नियुक्त कयि गये मलुष्यसे 
शौल्कशाकिको मामभाषत-्ल्कगारा ( खजाना ) मे नियुक्त करिये 
गये मनुष्य (खजानची) ने शुद्नसे कहा । [की रक्षा करते हैँ । 
९ शारण्याः सज्ञनाः जगत्‌ रश्च॑ ति--शरणदेनेमे साधु सजन रोय जगत्‌ 
शब्दोसे समूह अर्थमे "ता" प्रय आता है । जेसे-भामोका समूह-प्रामः^ता= 
ग्रामता, जनता, वंधुता, सहायत्ता । ५-"पठता है या जानता है" इस भर्थमे 
अण प्रयय होता है । (क) शब्दकी आदिमे यदि इ, ई, के स्थानमे सधिसे आया 
इञा य्‌ ओर उ, ऊ, कै स्थानमे आया हृजा च होगा तो जित्‌ ओर णित्‌ भ्त्यय 
दोनेसे उनके स्थानमें क्रमसे एय्‌ ओर आव्‌ आदे दोजायेगे ! जैसे-व्याकरण 
अ यहापर णित्‌ प्रलय अण्‌' पर है इसल्यि पिरे जो बि्अ~+न्या हुआ था 
अथात्‌. सधिके नियससे य्‌ आया था उसके स्थानमे एय्‌ हो गया तो वूपय्‌>८ 
आकरणःऽअ-वैयाकरण , सभ्आगम स्वागमन्अ-सौवागम । ६-ररटने वाङाः 
अथेमे अण्‌ अत्यय होता है। ञेसे-मथुरमिं रहनेवाला-मुरा+अ=माधुर । 
७-शारीरके अवण्ववाची शब्दोसे धेदा-दोनेवाला' अर्थम "यः प्रलय होता है । 


जसे दतमे दोनेवारा-दत-यः~दत्य । ८ 1 नामचवाची शब्दोसे तथा तदू आदि स्व- 
नाम शब्दोसे अपत्य अथसे सिन्न अर्थोमे ईय प्रत्यय होता है-पूज्यपादका चनाया 


इआ-पूज्यपाद+-इेय = पूज्यपादीय , तस्येद-तदीय । ९-“नियुक्त' अर्थमे इकण्‌ 
भ्रयय होता है+्रारमे नियुक्त -दवार-इक = दौवारिक [ इसी प्रष्ठ टि ५ देखो ] 
१-^उपकारी है, अच्छा है" इस अ्थमे “यः प्रदययदोता है । जैसे शरणमे 





संरछतप्रवेशिनी 1 १७ 
सर्वे सभ्यास्तच्रसुः-- सम्पूणं सभाके प्रवीण लोग डर गये । 
१० उष्टीयोऽयं इक्च; यो हि पुरः संतिष्ठते- यद पेड जो कि सामने खद्य है 
ऊटको हितकर है 1 
पिज्ीयोऽयं वालः यद ल्डका पिताको दितकर है 1 
११ मथुरवतव्‌मान्यखेटे प्रासादाः मान्यखेट नगरमे मधुराकेसे महल ै। 
पाजवत्‌ अपाचाय न देय-पाचके समान अपा्रको न देना चादिये। 
१२ मवुर््येता मस्ये चसखति--मचुष्यपना मदुष्यमे रहता है । 
क्रं गवि गोत्वसुतागवि गोत्वं--गायमे गोपना रहता है या गायसे 
भिन्न पदार्थे ? 
१२ सोरःज्यं हि सुखाव्ह-खराजता खखदेनेवारी होती है । 
वारहस्पत्यमभात्‌ तस्मिन--उसमे इदस्पतिका कार्य शोभित हुआ । 
जाड नास्ति सुखं कचित्‌-मृश्चपनेमे कहीं खख नहीं है । 
कविः कसोति काव्यानि छारयत्यपरो जनः--कनि कान्य ( कनिका 
कर्मं ) वनाता है जर दूसरे छोग उसे रारते पारते हैँ । 
गौरवं हि सुखमंडनं सतां-सजनकि सुखका भूषण गुरुता है । 
पकमात्राया ाघचेन पुजोत्सर्वं--एकमात्राकी रुघुता [कमिताई] से 
मन्य॑त्ते वैयाकरणा! वैयाकरण रोग पुचके समान उत्सव मानते है । ` ` 
१४-कियन्माच जर विप्र [---हे ब्राह्मण कितना जरू है ? 
उपकारी रारण~+य=गरण्य. | २-'उसके ल्यि हित कर है” इस अर्थमे ईय भ्रयय 
होता है1 ३-“ वरावर” अर्थमें वन्‌ प्रलय होता है । ४-भाव (पना)" अर्थमे 
अर त (तर्‌) दोनों प्रयय होते हैँ । जिसमेसे त्व प्रययातोक नपुंसकल्गमें जीर तद्‌ 
रत्ययातोके ज्ञीिगमें रूप चरूते है 1 ५-'उसका काम, या भाव" इस अर्थमे राज, 
शब्दात ओर पति शब्दात तथा गुणवाचक अव्दोसे यण्‌ (य) प्रत्यय ह्येता है । 
राज का भाव वा कर्म॑-सुराज+-य= सौराज्य । ६-गुणवाचक शब्दस भाव अर्थमें 
अग्‌ त्यय द्योता हे 1 ७-ऊष्व प्रमाण अर्थमे मात्रय्‌ दघ्रस्‌, यसू अत्यय होते है। 
ओर संवे, तिरे माण अर्थमे केवल मात्रट्‌ होता है । 


१७४ सनातननैनश्रेथमस्या- 


जायुदध्मै नराधिप [--राजन. जाघके बराबर दै 1 
पादमान्नस्थानं देहि--पैरकी बरावर जगह दो । 
' पुरुषद्वयसं चारि घवैतेऽस्यां--इसमे एक आदमीकी बराबर पानी है 
१५ अयमनयोः टुतैरः, परीयान्‌-यह इन दोनोमे अधिक हृरियार है । 
अयमेषां पटुतमः, परिष्ठ --यह न सोमे अधिक चतुर है । 
१६ छर्णीकरोति स्तां यशांसि दुजनः--इुजेन सज्जनोके शुभ्र यशको 
काला करदेता है । 
, छधूभवति सवौ दीनताया प्रसंगात्‌-दीनताके कारण सव रोग र्डु 
नहो करभी रषु दोजाते है [ 
१७ श्रीकख्पैौऽभुदकिचना--रक्षमीसे छ ही कम वह [एनी] दीन हो गई 1 
दद्रदेशीयो ऽयं सृपः--यह राजा इसे उ ही कम है । 
अ्टादशवषदेदयो ऽयं बाछः--यद लडका १८ वसे छृछ कम है । 
नीचे लिखि शब्दोसे वाक्य बनाओ-- । 
सैद्धातः, नेयायिकः, मीमांसकः, छांदसः, आपणिकः, पाणिः 
नीयं, साम॑तमद्र;, नादेयं, पाण्यः, पायः, श्रौष्नः, पेद्रभस्थः, काकः 
आर्पूषिकं, चेव, कौभः, काषायः, सहायता, भामता, बंधुता, 
-दो पदार्थोमे जन एकको बडा [अधिक] बताना होता है तव तर ओर 
यस्‌ ओर जन वहुतोमे एक को बढा वताना दोता है तच तम ओर इष्ठ मत्यय 
गृणवाची शाब्दोसेः दते हैँ \ २-'जो पदाथ पिरे तो वेसा नही होता परत 
किसी अन्य पदाथके कारणसे वैसा हो जाता हैः जव एसा अभिप्राय रहता है तवः 
च्वि [कुर इत्‌ दै] त्यय आता है क भू ओर अस॒ धाठुका रूप परे रहते । ओर 
उस च्विके होनेसे अकारात शब्द ईैकारात तथा हस्व इकारात ओर उकारात दीषे 
ईकारात, ऊकारात हो जाते हैँ । जैसे अक्ष्ण कृष्ण करोतिनछृष्ण+च्वि (च्वि इत्‌ 
दोनेसे नहीं रदी तो ) इष्णकयोति- कृष्णीकरोति ¦ असाधु साघभेवति-साभरू 
भवेति २“-कुछ कमः अर्थम कल्प, देद्य, देशीय अत्यय होते है । ४--५--न्याय 
आदि कु ाब्दोसे जानना या पढना" अर्थम उकण ओर मीमासा आदिसे अकं 
भरत्यय होता है । ६-अचेतन पदाथैवाचीरब्दोसे ` समूह अथेमे $कण्‌ होता दै ¢ 


संररुतयवेदिनी । २७५ 
कर्मप्याः, यणीयः, यौवराज्यं, नार्पत्यस्य, मो्ख्येण. स्थोल्यं, हस्त- 
आत, शिरोदध्नं, आद्यतराय, पंडिततमान्‌., छुक्टीकरोति, गरू 
करोति, सत्यकस्पं, चपदेदीयं, खदरीभूतं, पंडितकल्पस्य । 

समासयुक्त पद । 
८ तत्पुरूषः, बहुत्रीहिः दध ) 
 शय्यारता- रोगिणः ऊर्दंति--्य्या पर ठटे इये रोगी रोते है । 
सखप्रा्ता देवा; कीडंति- खख को प्राप्तये देव कौडा करते हैँ । 
धर्मधिता श्रावका जिनसर्दति--धमोत्मा श्रावक लोग जिन भगवानकी 
पूजा करते द । 
२२ मापोनमपि तत्‌ न श्राह्य-वह मासे भरकम मी न ठेना चाहिये | 
आत्मकृतं कर्म कस्मै न रोचत्ते--अपना किया हुआ काम किसे अच्छा 
नहीं लगता । 
परद्यच्छिन्ना र्ता अम्खायत्‌-ृटारसे कारी गहं रता सुरजा गई । 
-2े कुड्दिरण्यं मंश्चु आनेर्य-कडरके ङ्य वर्णं नीघ्र लाना चाहिये 1 
प्रजाहित राजभिः कार्य--राजाओंको भ्रजाका टित करना चादिये 1 
पिजथ पुजाःध्राणानपि स्यज्ञयुः--पिताके ल्य पुत्रोको प्राण भी दे देने 
चाहिये । 


8 वृकमीतोऽजशिद्युरवदत्‌-मेचियासे उरा हुआ वकरीका च्च्चा बोला । 
खत्युभयं सवैीन्‌ वुदति-त्युका उर सवको दु ख ठता है । 


१-ढे या दोस अधिक पदोसे विमक्तीका लाना समास दै । [ २रपु उेखो ] 
उसके मुख्य चार मेद ॒है-अन्ययीभाव, तत्पुरुष, वहुवीदि, ओर द्द 1 जिन 
दो पटोकि समासमं पदिलेके पटका अर्थ प्रधान न होकर दूसरे पदका अथ प्रधाल दो- 
ता है वद तत्पुरुष समास कट्डाता है ओर प्रथमपद यथानान्न द्वितीयात आदि 
-विभकत्यत वित्रह्म रहना है जिसे गम्या गता राय्यागता › मषेण ऊनः मापोनः, 
कुडलाय हिरण्यं कृडरहिरण्यं, वृकाद्‌ मीत -द्कमीत , मोक्षस्य मागे -मोक्षमागैः, 
व्यते निपुण यूतनिपुण 1 


१७६ सनातनजैनग्र॑थमाखायां- 


५ मोक्षमाभैस्य नेतारं--मेक्षके मारके नेता, कर्मरुपी पर्व्ोके मेदे 
सेत्तारं कर्मभूभ्रतां--वाठे ओर समस्त तत्वोके ज्ञायक ईश्वर 
ज्ञातारं विश्वतत्वानां--को उसके गुर्णोकी आप्तिके चयि 
वंदे तद्‌ गुणब्धये ।--मे नमस्कार करत। हं । 
& यतनिपुणा जनाः कठंति- एमे चुर आदमी इ ख पाते हैँ । 
- क्रीडासक्ता वाका न पटठंति- क्रीडामें गे हुये वालकं नहीं पते दै । 
७ केवरटह्ञानमुदियाय तस्य--उसके असदार्याद्रियो की सहायताके बिना 
होनेवाला] जो ज्ञान उसका उदय हुभा। 
नवान्नं भुज्यतां मोः-अजी ! नवीन जो अन्न उसे खाये । 
< निपुणैमति पुरूष कथयामासेर्व-- निपुण बुद्धिवाङे मरुष्यने एेसा कटा । 
्िकारगोचरं द्रन्यं स हि जानाति पश््यति-तीन काठ हें गोचर निस 
के एेसे द्रव्यको वह जानता वा देखता है । [जिसने ेसा वह्‌ वहासे ऊट । 
पराजितपरविमवः सर ततो त्यवर्तिष्ट-दराया दै दूसरेके रेशवयैको 
९ रामरकै्मणो वनमगादिष्टा--राम ओर लक्ष्मण दोनोने वनमे प्रवेश किया। 
धवखदिरो छिधि--धव ओर खदिर को कायो । [ इये देखे । 
दंसर्यक्रवाकास्तत्र परिभ्रमंतो द्ठाः--हस ओर चक्रवाक वहा धमते 
नीचे टिखे शब्दोसे वाक्य वनाओ-- 
पाद्पाणिः, दितबुद्धिः, सपरिवारः चीदियवान्‌, जीवादीन्‌; 
कर्मेरताः, दुःखातीतस्य, रथदारूः, राजपुख्षेण, गोक्षीरं, पुराण- 
पुरुषं, छष्णतिखान्‌ , श्चत्नियभीरः, प॑ंचगोधनः 1 
॥ समाप्त ॥ 


१जो विरोषण ओर विरेष्योका समास दोदा है उसे क्मेधारयनामक 
तदपुरुष बोठते हैँ । जसे-करेवरं च तत्‌ ज्ञान च [ केवर जो ज्ञान ] केवलन्ञानं । 

२-जिखसमासमे समस्तपदसि भिन्न पदका अर्थं प्रधान रहे उसे बहुवीहि 
ऊदते हैँ । जसे-निपुणा मति्यस्य-निपुणमति , यदापर निपुण ओर मति दोनो पदो 
का सर्थं गौण है यरः अन्य पदायै जिसकी कि बुद्ध निपुण है वह भधान हैतो 
इस बहुवीहि समन्ञना । ३ जिसमे कि समस्त समासमे आये हुये पद सुख्य हो उसे द॑द 
कहते है । रामश्च रुक्ष्मणश्च रामरक्ष्मणौ । 
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} घडे हसिषिगरपुराणजीका ``; ` ~“ . ` 

1 -अतिषठाय मनोहर हिंदी भाषादुवाद्‌-( वचनिका 

यद्यपि दस दूरिवंरपुराणजीकी स्वय पंडित दोरतरामओी छत घच- 
निकौदो नार छप गई हं परंतु यद वचनिका जयपुर प्रातकी दंहादी 
भाषमि दोनेसे सवैसाधारण भाभ्याके व गुजराती महारण्टरीय जेनी भादः 
यके समभर्भे नहिं आती इसकं सिवाय उस वचनिकाभमे मूर सस्छृतके 

4 . सेक श्लोकोका अर्थं छुट गया है ! दमटिये ईमने भाचीन ४. परतियेति 

९ मिलाकर प्रत्येक कगोकका अकर चकर यद्‌ ` अविकल ,सपु्णं १९ देजारं श्टो- 

करका नया अनुवादे कराया है । $म -अनुवाद्की भाषां बहुत सरल ओर 

९ मनोहर छिखी ग दै । इय प्रंयमे जिनमतके समस्त उपदेश व~ पदार्थके 

स्वरूप जगह २ बडे विस्तारसे सररुतके पार्थं वताये गयै दै) पुराणम 

¶ शस पुराणकीसी उपयोगिता किसी भी अन्य पुराणमे -नहीं है इसीषियि ही, 
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इस स्थाने इतना ˆ परिश्रम च द्रव्य खच करके इसका यह सरव्रकारसे 
नवीन सस्करण व जीर्णोद्धार कराया है 1 -अत्तएव .ससस्त॒जमदके जनी 
भादयोको चाये करि इस प्रथकी एक एक प्रति सगाकेर इस्तका स्वा्याय 
करे । जिन्हनि पहिलेका छपा हरिवशपुराण मगा ल्या है वा जिनके, ग्रहां 


दाथका छख मोजृद है वे भी इसकी ए एक प्रति अवदय मगाकर.टेखे 
ओर परिरी वचनिकासे मिखन कर टेष््े कि इसमे कितना-परिध्रम करके 
कसा अच्छा अचुवाद किया ग्या है! प्रन्यक प्रामके मदिरजीभे इसकी, 


४ || 


एक भ्रति अवश्य मगा लेना चहिये 1 ' ~ व 

यदह तो सवको माम ही है कि य्ह सरस्था ओर २ दुकानदार्योकी 
-तरह भरथमि नफा ठेकंर धनसमप्रह नहिः करना वादी किंतु दानवीरेकी 
उदारतासे जो धन राप्तं हुवा है वह ज्योकार्त्यो रह कर भर्थोका उद्धार 
वं फक २ अजेनी पंडिर्ोमे विना मूल्य प्रचार होता ईहै इसलिये छागतके 
ऊपर आफिस खये मात्र चढाकर बहुत सुरु मूल्यसे अथ देती दै सो आज 
कर कागज छपाई महगी होनेपर मी इसका मृल्य सस्थाके पक्षे प्राहर्कोको 


र, 


४॥) सया है ओर अन्य सवैमाधारणको -६) रपयाहै ! , ^ ` - 
) [ ध 


~ भमगनेका-श्रीरङ्जेन ˆ . "^ `, 
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मन्री-भारतीयजनरिद्धातप्रकानिनी सस्था 
९ न° विश्वकोपलेनः बाधवाजार करकत्ता 


